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4 जा नकीबाई के बारे म लिखना, खर-पतवार, 
र › घास-परुस ओर तरह-तरह के कबाइ से 
अरे अंधेरे कमरे मे सुई टटोलने के बराबर है। लेकिन 
ह दुस्साहस मँ जानू कर कर रहा हू-इसलिए कि 
रजे प्रा-पूरा विश्वास है कि इसी अधरे कमरे' मे सुई 
ञो है। संतो, फकीरो , महात्माओं ओर महान कलाकारों 
साथ ठेसा अकसर हभ है कि वे पैदा कहीं हुए, ओर 
रे कटी। यही बात जानकीबाई के साथ भी लागू होती 
है। दुनिया जानकीवबाई को इलाहाबाद के नाम से जानती 
है ओर इस बात का एलान. 7 

खुद जानकीवाई अपने गानो | 
कै रेक के जरिये करती || 
है मेरा नाम जानकीबाई| . 
 इलाहावाद।* जानकीवाई के |. 
 रेकर्ड की सटीक पहचान | ` 
यही रै। गने के आखिर मे 
 जानकीवाई अपनी छाप जरूर 
छोडती “मेरा नाम 
जानकीबाई इलाहाबाद।' 


लेकिन इस पहचान के बनने मे बड़ा समय लगा 
है। इसके पीठे एक इतिहास है-रहस्य, रोमांच ओर 
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सजिद के साथ महफिल मेँ जानकी बाई (छणनषठुरी) 


मेरा नाम जान॑व्कीवाडं इल्ल!इाव्बाद 


कलश गीतम 





न्टास्तना इध्नर नसे दहै 


जानकीबाई का जन्म उन्नीसवीं सदी के मध्य मे 
बनारस शहर के "वरना का पुल मुहल्ले मे एक अहीर 
परिवार मेँ हुक्भा था। उनके पिता का नाम था शिवबालक 
राम ओर मँ का नाम था मानकी। उसकी एक सौतेली मो 
भी थी। सौतेली मँ ब्राह्मण जाति की शीं ओर उनका नाम 
था लक्ष्मी दुबाइन। जानकी के घर मे दूध ओर मिठाई का 
कारोबार होता था। शिवबालक पहलवानी करता था। 
आसपास के जिलोँ के दंगलों मे बड़े शौक से जाता था। 
५. लक्ष्मी से शिवबालक 

` की मुलाकातषेसे ही एक मेले 
ॐ | मे हुर। शिवबालक गयां था 
| दंगल में, कुश्ती लडइने। 
शिवरत्रि का दिन था। गगा 
किनारे बहुत बड़ा मेला लगा 
है| था। शिवबालक जरह ठहरा 
ऋ था वाँ एक मंदिर था ओर 
| आसपास सच्चाटा था। दो-एक 
गोव थे, लेकिन काफी दूर थे। 
शाम के धधलके मे आसपास के इलाकों से उठते हुए होली 
ओर वेलवरिया के बोल सुनाई पडते े। एक तो फागुन कौ 













अलमस्त गुलाबी शाम, दूसरे कसी-कसी ओर भरी. भरी 
देह, तीसरे केसरिया बूटी का भरपूर नशा। शिवबालक 
बहुत दूर गंगा किनारे चलता चला गया| सहस्रा छपाक की 
आवाज हुई ओर शिवबालक का नशा हिरन हो गया। वह 
समञ्च गया किं ऊँचे कगार से जानबूज्ञ कर कोई गंगा मे 
कुदा है। नदी किनारे का रहवैया शिवबालक सर्द से मछली 
अपना इतिहास खुद बनाया। मेँ उसी इतिहास के सहारे हो गया ओर उस इने वाले को निकाल कर बाहर ले 
आप तक पर्हुच रहा तू। आया। वह एक ओरत थी। उसके ओंचल मे दो-चार घंटे 


। काका 
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क्ररुणा भरा इतिहास। जानकीबाई तवायफ शीं ओर 
अपने जमाने की मशहूर तवायफ शीं पूरे हिदुस्तान की 
अकेली तवायफ। जानकीबाई अगर साधारण तवा्यफ 
होती तो न जाने कितने शहर बदलती, कितने कोठे 
दलतीं ओर कितने मर्द बदलती; ओर न तो उनका 
इतिहास होता, न कोई नाम लेवा। लेकिन जानकीबाई ने 





पहले पैदा हुआ मरा बच्चा बधा था। बहुत देर तक वह 
ओौरत केवल गहरी-गहरी ससि लेती रही। जब पूरी तरह 
से संयत हुई तो पूष्ठने पर अपना नाम बताया-लक्ष्मी। 
कुवारी थी। नदी में कूद कर आत्महत्या करने का कारण 
था-ओंचल मे ब्रधी मरी अवैध संतान। 








मिस जानकी बाई (छप्पनष्ठुरी) 
अनाथ तडक्ी या सौल? 

शिवबालक लक्ष्मी को साथ लेकर रातमेंहीमेलेसे 
निकल पड़ा। बहुत दिनों तक वह अपनी पहली पत्नी मानकी 
से इ्ूठ बोलता रहा कि लक्ष्मी अनाथ है। घर का पता- 
ठिकाना मालूम होते ही इसे परहुचा दूगा। लेकिन भीतर- 
भीतर वह लक्ष्मी पर ल्‌ था। लक्ष्मी सचमुच बहुत सुंदर 
` थी। अंततः उसके रंग-रूप की विजय हुई ओर वह मानकी 
की सौत बन गयी। तब जानकी सात-आठ साल की शीं वह 
लक्ष्मी को चाची कहती थी। लेकिन जब शिवबालक लक्ष्मी 
की शिकायत पर मानकी को इंडे से पीटता तो जानकी 
छटपटा कर रह जाती। वह कहती कुष्ठ नही, लेकिन लक्ष्मी 
के प्रति आक्रोश से भर उठ्ती। ओर करई-कई दिन वह 
अपनी चाची से बोलती नहीं शी। धीरे-धीरे इसी तरह दिन 
बीतने लगे। दुकान पर कभी शिवबालक वैठता, कभी 
मानकी बैठती ओर जब मानकी नहीं खाली रहती तो लक्ष्मी 
ही बैठ जाती। 


एक दिन लक्ष्मी दुकान पर बैठी थी। थाने का एक 
दीवान आया दूध पीने। लक्ष्मी ने उसे देखा ओर उसने देखा 
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लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने कहा, “रघुनंदन ओर रघुनंदन जै 
कहा, “लक्ष्मी, तुम जिदा हो?” लक्ष्मी भीतर चली गयी। 
जानकी से बोली, “जो रे जनकिया एक ठे सिपाही हौ दुध 
दे दे। हमार जिउ नाहीं नीक है। जनकिया ने दूध दे दिया 
ओर रघुनंदन दूध पी कर चला गया। धीरे-धीरे शिवबालक 
की दुकान पर रघुनंदन का आना-जाना बढ़ता ही गया। 
लक्ष्मी जो पहले बहुत खामोश ओर उदास रहा करती थी, 
हंसने, मुस्कराने ओर बोलने-बतियाने लगी। रघुनंदन आता 
तो घटो दोनो आपस मे हसते-बोलते। शिवबालक क 
इसकी कोई जानकारी नही थी। लेकिन जानकी से यह 
परम-व्यापार छिपा नहीं रहा। कभी-कभी लक्ष्मी गंगा नहाने, 
कभी विश्वनाथ मंदिर जाने के बहाने घर से निकलने भी 
लगी थी। जानकी ने यह भी देखा कि चाची जब घर से 
बाहर निकलती है तो बहुत दूर तक पैदल जाती है ओर अगे 
वही सिपाही रघुनंदन खड़ा रहता है। 

एक दिन घर में कोई नहीं था, केवल लक्ष्मी थी। 
रघुनंदन आ गया-बचपन का प्यार हिलोरे लेने लगा। वे 
दोनों एक-दूसरे मे इतने खो गये कि बाहर से किवाड्‌ बंद 
करना ही भूल गये। इसी बीच जानकी बाहर से धडधड़ाती 
चली आयी। उसने सब कुष्ठ देखा ओर कुठ भी न देखने 
का नाटक किया। लेकिन लक्ष्मी की ओँखों मे वह किरकिरी 
की तरह गने लगी। कुष्ठ ही देर मे लक्ष्मी बहाना बना कर 
बाहर चली गयी ओर रघुनंदन दुबे घूम-फिर कर आया ओर 
जानकी से बातचीत करने लगा। जानकी किसी काम से 
आगन मे गयी तो वह भी गया ओर बर्फ काटने वाली ्ठुरी 
से लगा जानकी को मारने। मिनटों में ही जानकी लहुलुहान 
हो गयी। पूरा ओंगन लाल-ही-लाल दिखाई देने लगा। जब 
वह बेहोश हो गयी तब रघुनंदन ने धीरे से पीठे के दरवाजे 
की कुंडी खोली ओर बाहर निकल गया। रघुनंदन उधर 
गया, इधर लक्ष्मी आयी। लक्ष्मी ने रोने ओर चिल्लाने का 
बहुत सफल नाटक किया। काफी भीड़ इकट्वी हो गयी। 
जानकी अस्पताल ले जायी गयी। उसे कुल छन घाव लगे 
थे। लगभग सात-आठ महीने अस्पताल में रहने के बाद वह 
घर वापस आयी। 

रघुनंदन दुबे पर मुकदमा चला। उसे काला पानी की 
सजा हूर्ई। जानकी जब अस्पताल मेँ थी, तभी लक्ष्मी एक 
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तै सारे गहने ओर रुपये-पैसे लेकर हमेशा- 
ह ट घर से गायब हो गयी। शिववबालक के बुरे 
श्य! एक तो लक्ष्मी का जाना उसे साल गया, दूसरे 
चति से भी कमजोर हो गया। सुलह के लिए 

दाव अलग पड़ रहा था। वह भी एक दिन घर 


प्न 


¦ न्तो का सौदा 

चह गयीं घर मे केवल ्मो-बेटी। मानकी ओर 
ं जून की रोटी भी मुहाल हो गयी। कु दिनं 
छर कर्ज से काम चलता रहा। मानकी की एक 
यावतो भाटिन। पार्वती चेतगंज में रहती शी। 
कह चालू ओर बाजारू। मानकी को इसकी 
चं थो। वह पार्वती के कहने मे आ गयी। पार्वती 
र मकान ओर एक भैस दो सौ रुपये मे गिरवी 
छा ओर अपने साथ दोनों को ले कर पार्वती 
ॐ गयी। इलाहाबाद मे पार्वती की एक दूर की 
। थो ओर नाचने-गाने का पेशा करती शी। 
क यहां कई बार आयी-गयी शी। इस बार भी 

स्रानकी ओर जानकी को पता नहीं चला, 
कर हो-भीतर दोनों मौ-बेटी का सौदा हो गया। 
ओर जानकी से मिले चली गयी। 
कछ बाद मानकी को असलियत मालूम हुरई। वह 
क छट -फूट कर रोती रही ओर हार कर एक 
कतयो से समञ्ञौता कर ही लिया। 
शन्को लगभग तीस के आसपास की रही होगी। 
चा. लेकिन पानीदार था। ओंँखें बडी -बही थीं 
क्र थी। छरहरी देह, ओसत कद। दुकान 
' इतना सामान बहुत था। कोठे पर पैसा 
ह सै, कला से नहीं। लेकिन मानकी अपना 
। इसलिए उसे चिता थी जानकी की। 
छी गुनगुनाती तो उसकी गुनगुनाहट मेँ 
रा ओर जानकी दोनों का भविष्य उज्ज्वल 
नकी ने उस्तादों से बातचीत की ओर 
लीन शुरू हो गयी। जानकी चार-्पच घंटे 
जतो! रियाज रग पकडता गया ओर जानकी 
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इसी बीच एक अनहोनी अपने-आप घट गयी। पार्वती 
की मौसी एक कलवार के साथ बैठ गयी ओर कोठा छोड 
कर अलग रहने लगी। अब कोठे की मालकिन हो गयी 
मानकी। एक तरह से मानकी के हक मे अच्छा ही हुआ। 
साल बीतते-बीतते छन री का कोठा मशहूर हो गया। 
जसे नर्सरी से निकाला गया पौधा रोपाई के बाद जड पकड 
लेता है ओर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, 
उसी तरह जानकी भी इलाहाबाद मे आ कर जानकीबाई 
उफ छन छुरी के नाम से मशहूर हो गयी। गायकी की 
सुगंध नदी, पहाड़, जंगलो, गवो, कस्वो, ओर शहरों को 
पार करने लगी। केवल इलाहाबाद के रईसाों मे ही नहीं, 
बल्कि दूर-दूर के ओर दूसरे शहरों जैसे बनारस, लखनऊ, 
कलकत्ता, दिल्ली, बंबई मे भी जानकीवबाई चर्चा का विषय 
बन गयी। पच रुपये से मुजरे की शुरुआत करने वाली 
जानकीबाई हजार-हजार, बारह-बारह सौ रुपये तक के 
मुजरे करने लमी। मन्नीलाल अनंदीलाल गोटेवाले के यहं 
से हर महीने नया शरारा, नया गरारा ओर नया पेशवाज 
बनने लगा। उस जमाने में एक-एक पेशवाज हजार पंद्रह सौ 
रुपये मे तैयार होता था। 


लखनऊ के उस्ताद हस्सू खाँ गाना सिखाते थे। 
उनका पूरा खर्च जानकीबाई उठाती शी। उस्ताद हस्सू खो 
साहब पर जानकीबाई का लगभग दो हजार रुपया प्रति 
महीना खर्च बैठता था। सारंगी पर कभी मखदूम बख्श होते 
थे, कभी घसीटे ओर तबले पर रहीमुहीन मिर्यो जान ओर 
रामलाल भट रहते थे। जानकीबाई बाहर के कार्यक्रमों में 
ज्यादातर रामलाल ओर घसीटे को ही अपने साथ ले जाती। 
भग्र मिर्यो, बहू मियो दो बावर्ची थे। जल्लु मिर्यौँ कार्यक्रमों 
से संबंधित लिखा-पद़ी ओर कचहरी का सारा काम देखते 
थे। जानकीबाई को पटाने के लिए मास्टर अते थे। अंग्रेजी , 
संस्कृत ओर फारसी तीनों के अलग-अलग मास्टर थे। 
जानकीबाई के पास अपनी एक बरगी भी थी। सईस थे 
रमजानी। फर्श पीने का बहुत शौक था। एक आदमी केवल 
फर्शी पर तंबाकरू भरने ओर तैयार करने के लिए रखा गया 
था। मकानों का भी बहुत शौक था। लगभग पंद्रह-बीस 
मकान जानकीबाई के थे। इनमें कुष्ठ तो जानकीबाई ने 
रईसो से शादी-व्याह के मौके पर इनाम के रूप मे ले लिये 
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थे। कुष्ठ मकान जरूरतमंद लोगों ने खुद जानकीबाई के 
पास रेहन रख दिये थे, जिन्हे आगे चल कर जानकीबाई 
ने खरीद लिया था। घंटाघर के पास जहां आज रेलवे का 
टिकटघर है, उसके बगल का मकान जानकीबाई का था। 
उसी सडक पर ओर आगे बढ़ने पर, गदी सराय की तरफ 
चलने पर जानकीबाई के ओर मकान थे। जानकीबाई ने 
रामबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने विद्यामदिर स्कूल के 
बगल मे एक धर्मशाला भी बनवायी थी, जो कुष्ठ दबग लोगो 
की महती कृपा से मकानों के रूप मे बदल गयी । उस जमाने 
मे प्लेग की बीमारी अकसर फैलती रहती शी, ओर तब 
जहर से लोग बाहर की ओर भागने लगते थे। कुछ इस 


कारण से भी ओर कुछ इलाहाबाद शहर की गर्मी के कारण ` 


से भी, जानकीबाई ने एक मकान बडे हौसले से गंगा किनारे 
रसूलाबाद मे बनवाया था। गर्मी के दिनों मे जानकीबाई 


अकसर रसूलाबाद वाले मकान मे चली जाती थी। वह 


मकान आज भी अपने अतीत को संजोये हुए है। 
कठ क्रा कटटिश्मा 

जानकीबाई बहुत ही बदसूरत ओरत शी। रंग काला 
था। चेहरे पर घाव-ही-घाव थे। गालो पर, माथे पर ओर 
गले मे लगे चाकू के घाव साफ-साफ दिखाई देते थे। चेहरे 
पर कोई आकर्षण नहीं था। लेकिन कंठ मे जादू था। 
सचमुच वह कोकिलकंटी थी ओर भैरवी गाने मे तो वह 
बेजोड शीं। आधी रात के बाद उनकी आवाज मे ओर 
मिठास घुल जाती थी। वैसे तो जानकीबाई की महफिल 
जहर के खास-खास रईसो के यहो जैसे लाला विसेसरदास 
की बगिया मे, गंगादास चौक मे, रानीमडी की कोटी पर, 
बाबू राधेश्याम कलवार की हवेली मे, दारागंज की पक्की 
कोठी मे ओर कभी बड़े-बड़े अफसरों के यर होती ही रहती 
शी, लेकिन साल मे जन्माष्टमी ओर होली के मौके पर 
कोतवाली ओर पुलिस लाइन में विशेष रूप से होती थी। 
जानकीबाई जब पुलिस लाइन मे गाती थीं तो रात के सन्नाटे 
मे उनकी आवाज रसूलाबाद तक यानी लगभग इेद़-दो मील 
दूर तक सुनाई पडती शथी। अतरसुडया की चौदह हजारी 
महफिल इतिहास बन गयी। जिस चतूतरे पर बैठ कर 
जानकीबाई गा रही थी, वह पूरा चबूतरा चौदी के रुपयों 
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से पट गया था। कुल चौदह हजार सत्तर ( इनाय 
उतरे थे। 


सबसे बड़ा मुकाबला सन 1911 मे हुआ था। 
पंचम आये हूए थे। ओर इलाहाबाद शहर मे पहली 
बहुत बडे पैमाने पर जोर्ज टाउन मे, जहा आज 
गोदाम बना हआ है, नुमाइश लगी थी। कम-से-कम 
रुपये का ओर ज्यादा-से-ज्यादा नब्वे रुपये का टिकट था 
भरद्वाज आश्रम के सामने का बटलर मार्केट भी उसी 
का बना हुआ है। उस नुमाइश मे कलकत्ते की 
तवायफ गौहर जान भी आयी हुई शी। गौहर जान 
मुकाबले जल्दी कोई गाने को तैयार नहीं होता था। 
जानकीबाई ने बडे हौसले से बीड़ा उठाया था ओर जब 
के बारह बजे के बाद गाना शुरू किया तो गौहर 
पसीने-पसीने हो उटी। ओर सुबह तक सिर्फ 
ही गाती रही। गौहर जान हवा हो गयी। 


इससे जानकीबाई की ओर धूम मच गयी। ५ 


ए 


जानकीबाई को प्रथम श्रेणी के नागरिक का दर्जा भी 
गया। रिर्वोल्वर ओर बंदूक का लाइसंस भी दिया गया 
जानकीबाई के सम्मान को देखते हूए अग्रज ए 
ओर से दो सुरक्षा सिपाही तैनात कर दिये गये। वे = 
जानकीबाई के घर के सामने पहरा दिया करते थे। 

के सरकारी कार्यक्रमों मे जानकीबाई अपनी पालकी कै 
जाती थी ओर पालकी के आगे-पीषठे सुरक्षा सैनिकं 
चलते थे। 


एक बार जानकीबाई गयी थी रीवा के ~ = 
गाने। शादी का मौका था। बारात कहीं बाहर से आ 

थी। जानकीबाई को लडकी वाले की तरफ से अनुदंधितं 
किया गया था। जिस समय जानकीबाई पेशवाज ५ 

शी, राजघराने के किसी विशिष्ट व्यक्ति ने उसे देख 

था। जानकीबाई का रग-रूप देखते ही वे आपे से बाहर 
गये। तुरंत मुंशी जी बुलाये गये जिन्होने पः 
गाने की तारीफ की थी ओर सद्धा किया था। मुंशी जी 
हाथ-र्पौव फूल गये। तुरंत दूसरी तवायफ ले आने का 
आदेश दिया गया। मुंशी जी जानकीबाई के आगे हाथ 
कर खड हो गये। जानकीबाई ने मुंशी जी को ढादृस बं 
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ओर एक तरकीब भी सुञ्ञायी। तरकीव मुंशी जी को पसंद 
आ गयी। उन्होने तुरंत जा कर महाराज से कहा, “हुजूर, 
एक ओर बहुत मशहूर तवायफ आयी हुई है, लेकिन उसकी 
एक शर्त है-वह परदे मे गायेगी।“ महाराज ने शर्त स्वीकार 
कर ली। जब परदे से जानकीबाई ने गाना शुरू किया तो 
बाहर बैठी महफिल ज्ूमने लमी। महाराज ने एक हजार एक 
अशफिर्यो ओर मोतियों की माला इनाम मे दी। जब 
महफिल खत्म हुई तो महाराज ने उस परदेवाली तवायफ 
को देखने की इच्छा जाहिर की। मुंशी जी ने बहुत उरते- 
इरते उनकी बात जानकीवबाई तक पर्हुचायी। जानकीबाई 
तुरत महाराज के सामने हाथ जोड कर खड़ी हो गयी। राजा 
साहत पानी-पानी हो गये ओर जानकीबाई से अपनी भूल 
के लिए क्षमा मोगने लगे। इतना ही नहीं, उन्होने जानकीबाई 
से रीवौँ मे बसने का आग्रह भी किया। लेकिन जानकीबाई 
ने उनका वह प्रस्ताव मुस्करा कर टुकरा दिया। 


जानकीबाई ज्यादातर राजघरानों मे ही गाने जाती 
थी । दिल्ली, पंजाब, राजस्थान ओर मध्यप्रदेश की रियासतां 
से कार्यक्रम करके जब लौटतीं तो उनके पास चालीस, 
पचास ओर साठ हजार के आसपास रकम होती थी। 
जानकीबाई को गुस्सा बहुत आता था। एक बार राधेश्याम 
बाबू के यदहं महफिल बैठी शी। उस दिन एक नौसिखिया 
चिकारेवाला भी संगत के लिए आया हुआ धा। भूल से या 
नासम्ञी से उसने गलत सुर लगा दिया ओर जैसे ही गलत 
सुर लगा कि जानकीबाई ने तड़ाक से भरपूर उलटा ्ञापड 
उसके मुंह पर मारा। सारी महफिल सञ्च रह गयी। 
जानकीबाई ने चिकारा खुद ले कर सुर निकाल कर उसे 
सुनाया ओर मुस्करा कर कहा, “वेटा| इसे मँ का ्ञापड्‌ 
समञ्जना। जब-जब गलत सुर लगाओगे इसी तरह ज्ञाप 
खाओगे।“ जानकीबाई कभी इलाहाबाद की हार नहीं 
देखना चाहती थी। टेसा अकसर होता था कि ओर दूसरी 
तवायफे जब बाहर की किसी तवायफ के मुकाबले कमजोर 
पटने लगती तो भागी-भागी जानकीबाई के पास आतीं ओर 
पैर पकड़ लेतीं। पहले तो जानकीबाई उन्हे खूब जी भर 
गालियों सुनाती ओर ताने मारती, लेकिन इलाहाबाद की 
नाक रखने के लिए उनके साथ जातीं जरूर 
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हिदुःख्लान का सले पहलत्ना रे्कड 

हिदुस्तान मे सबसे पहला गाने का रेको एच.एम.वी. 
कंपनी ने जानकीबाई का बनाया। इससे पहले किसी भी 
गानेवाले का रेको नहीं बना था। जानकीबाई के रेकोरड के 
बाद कालू कौवाल, प्यारा साहब ओर गौहर जान वगैरह के 
रकाईड बनने शुरू हूए। पहली बार जब जानकीबाई का 
रेकोड जानसनगंज, इलाहाबाद की एक दुकान पर बजना 
शुरू हुआ तो सारा शहर जैसे टूट पड़ा था ओर पूरे शहर 
मे यह खबर आग की तरह फैल गयी। हर आदमी सुनने 
के लिए दौड पड़ा था। पूरी सडक जाम हो गयी थी। 
कोतवाली से पुलिस बुलायी गयी शी भीड हटाने के लिए 
ओर उसी दिन शहर के बहुत से रईसों के य्ह जानकीबाई 
के गानों के बने रेको ओर रेको बजानेवाली मशीन 
खरीदी गयी। जहाँ बजता वहीं भीड। रेको भी तरह-तरह 
के निकले-गुलनारो में राधा प्यारी बसे, मतवा नैनवा 
जुलुम कर, श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन। यह भजन 
जानकीबाई को बहुत पसंद था। वह इसे अकसर गुनगुनाया 
करती शीं। जानकीबाई के कुठ ओर रेको जो उस जमाने 
मे बहुत धूम मचाये हुए थे, वे है 
मजा ले लै सिखा, नई ज्ुलनी क 
तादी बादर नग मरे नवान सौव गोष्िया। 
ङ्स गुडा आगे बलै कस गुंडा, पबां 
बिविः मैं बलैलू उत्मन सआ्रोँव गौषिया।) 

त त ॥; 
नटी बोली सुने कोतवाल. तूती बोली लै 
कचे चठउतदशा बद्ङे समधी जी 
कषे बहिनियन्‌ क मोल, तूती बोलै लै 
बहकी क मोंगे रू पांव रङपडया 
छोटकी क मल. अनमोल, तूती बोली ले 
समधी. देर्वो वाका. नि्ाला हे डे, समश्धी केख्वौ 
वौ. तो. समश्ची हाथी चद्ृत्र हे 
लीग कहै हाधीवाला है े......... । 
त तर त 


मे ना लड़ी शी, सदया निकल गये 
इस नगरी के दस द््वाजे 


ऋ क 
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°म्रेरा नम्रं जानव्कछीवाई इल्ला-व्ाद' उरक 
कथा युराने अराम्नक्ोनं रेकर्डा की 


[ड न्‌ 1907 मे एक घटना हुई । इग्लैण्ड की 

४^ {; ग्रामोफोन कम्पनी ने रैकरईड बनाने का एक 
कारखाना, उमडम, कलकत्ता मे स्थापित किया। इस प्रकार 
वर्षं 1982 मे भारत का ग्रामोफ़ोन उद्योग अपने जीवन के 
पिचहत्तर वर्ष पूरे कर रहा है। 

भारत में रकरई 1907 मे बनने शुरू हुए। लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं कि इससे पहले हम तवेनुमा रैकर्डो 
या उनके पर्ववर्ती बेलननुमा रैकर्टूस से अपरिचित या 
महरूम थे। राजस्थान मे कानोता के अमरसिंह की 2 
जनवरी, 1902 की डायरी मे यह प्रविष्टि मिलती है- 
(जावरा के नवाब साहब ने अपना फोनोग्राफ सुनने 
के लिए बुला भेजा था। यह सचमुच बड़ा अच्छा है। मे 
भी अपने लिए एेसा ही मंगवाने की सोचता हू।' यह 
फोनोग्राफ सन्‌ 1877 में एटीसन ने ई्ाद किया था। इसके 
लिए बेलन या चूटिर्यो उनकी कग्पनी सन्‌ 1929 तक 
बनाती रही। 


लेकिन इससे बहुत पहले 1888 में एमिल वर्लिनर 
अपना डिस्क या तश्तरी वाला ग्रामोफोन बना चुके थे। 
1898 मे हैनोवर, जर्मनी मे रैकई बनाने का प्रसिद्ध 
कारखाना लगा ओर उसी वर्ष इग्लैण्ड में ग्रामोफोन कस्पनी 
बनी| 1908 मे वर्तिन मे ओडियन कम्पनी बनी। इससे 
पहले लन्दन ओर न्यूयार्क में कोलंबिया कम्पनी की स्थापना 
हो चुकी थी। 

तो, 1907 तक ओर उसके बाद भी भारतीय संगीत 
के रकर्ई जरमनी ओर इग्लैण्ड मे तैयार करवाकर मँगवाये 
जाते रहे। ये रैकर्ई 7 इन्व, 10 इन्व ओर 12 इन्व व्यास 
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के होते थे। उस जमाने के बहुत से रकर्ड सिर्फ एक ओर 
ध्वनिमुद्रित किये हूए ओर प्रस्ड इन बलिन, जरमनी" या 
रिप्रोड्यूर्ड इन हैनोवर' जैसी इवबारतों से युक्त मिलते हैँ। 

टकिंग मशीन ओर इण्डियन रैकरईड कम्पनी, वबम्बई ओर 
वम्बई की ही वल्लभदास लछमीदास एण्ड कम्पनी अपने 
रेकरई “बेका-म्राण्ड' लेबल के अन्तर्गत बनवाकर बेचती थी। 

इन रेका मे एक बगला रैकर्ड सुन रहा है। बम्बई के 
टी.एस. रामचन्द्र एण्ड ब्रदर्स "रामाग्राफ डिस्क रैकर्ई' नाम 
से जर्मनी मे रेकई बनवाते रहे जिनमे पश्चिमी वाद्ययन्त्र पर 
कोयल बैठी हुई दिखाई जाती शी। मोर की आकृति से युक्त 
सिगर रैकर्ड“ भी जर्मनी मे वने थे। इसी तरह पार्ला फोन 

रेकई इग्लैण्ड मे बने। 


उधर ग्रामोफोन कम्पनी भी, पहले, रैकई पर पंखं 
पकडे बैठे फ़रिश्ते, ओर फिर, मालिक की आवाज सुनते 
कुत्ते के ट्रेड मार्को से युक्त, ग्रामोफोन कंसर्टं ओर ग्रामोफ़ोनं 
मोनर्क रेकई पहले विदेशो मे बनवाकर ओर फिर भारत में 
ही बनाकर बेचती रही। (जानकी बाई के एक रैकरई मे एकः 
ओर फरिश्ता द्वेडमार्क ओर दूसरी ओर कुत्ता देह मार्क है।) 
1920 के आसपास तक एक ओर प्रचलित लेबल जीनोफोनं 
का था जिसके अन्तर्गत पहले इग्लैण्ड मे ओर फिर भारत, 
मे बने रैकई बाजार मे आए। जिस टिवन देडमार्क के 
अन्तर्गत बाद मे भारत मे ठेरो रकर्ईड बने वह भी जोनोफोनं 
के इग्लैण्ड मे बने एक रैकर्ड मे उपलब्ध है। कोलम्बिखा 
कम्पनी ने भी भारत मे अपनी शाखा खोली। बाद में इ 
मे ग्रामोफोन ओर कोलमग्बिया कम्पनियों एक हो गई 
विश्व-प्रसिद्ध ई.एम.आई, ग्रुप का जन्म हुआ। 


भवदा 


& €~ = 


1907 से 1939 तक भारत मे रैकर्ड बनाने का कम्पनी क भारत मं आने तक फिर ई.एम.आई, की हिज 
| तो वही डमडम वाला रहा लेकिन कम्पनियों क मास्टर्स वायस का एकाधिकार रहा। लेकिन इस बीच पुराने 
< 378 चक्कर फी मिनट की चाल वाले रैकर्डो 
ड 4 का जमाना लद चुका था। स्टीरियो ध्वनि 
| ओर धीमी चाल वाले-45 या 331 1 
। # |चतक्तर प्रति मिनट, बारीक कटान 
| (माइक्रोयूव) ओर देर तक बजने वाले 
| (लोगप्ले) रैकर्डो की बाढ़ आ चुकी थी। 
न्न तकनीक ओर गुण-दोना दृष्टियों से संमीत, 
उसे प्रसतुतीकरण ओर उसके ध्वनिमुद्रण 
¢ मे भारी बदलाव आ चुका था। 





































क तहत रैकर्ट बनवाये ओर वेचे। भोति- (च 
ओति के रंगविरगे लेबल वाले रैकर्ड मिलते 
हौ -सैनोला' का मोर, शंहशाही' के नवाब | 
 चारमीनार' का हैदराबाद वाला स्मारक, 
न्य्‌ एक्सैलसियर' का घोड़ा, "विक्टोरिया 
कोन का हाथी, "फिल्म-ओ-फोनः का 
न्दर, 'कोहिनूर' का ग्लोब, 'व्रौडकास्टः 
क्ता सागर ओर उगता सूरज-आज भी 
पुराने रेकडो के दरो मे से ज्जकते हुए यदा- 
कदा मिल जाते है। कुछ फिल्म कम्पनियों 
न भी अपने लेबलों से अथवा अपने लेबलों 
क्तो एच.एम.वी. से संपृक्त करके रैकर्ड 
इनवाय। 1930 से 1940 के दशक मेँ | 
स्थापित हई जो कम्पनिर्योँ अपिक्षाकृत ज्ञ 
अच्छी चली, वे थीं लाहौर की “जीनोफ़ोन". ¢ 
जोधपुर की "मारवाड़ी" ओर कलकत्ते की 
मंगाफोन' ओर “हिन्दुस्तान"। जीनोफ़न | 
रको पर उडता हभ फरिश्ता-एक हाथ में| 
ग्रामोफ़ोन, दूसरे मे एक रैकर्ड, मारवाड़ी | 
प्र ज्ञपठता हुआ बाघ, मैगाफोन पर हरिण || 
। ओर उगता सूरज ओर हिन्दुस्तान पर | 








न पश्चिम मे माइक्रोयू रैकर्टिग 1948 
~ गे प्रारम्भ हुरई। हालांकि इसके बहुत बाद 
~ | तक भी 78 आर.पी.एम. रैकर्ड वनते रहे 
| ठग रान्‌ 1048 को एक प्रतीकात्मक अन्त 
क| मान सकते हे, पुराने रेकर्डो के युग का। 


र आइये, कुछ चर्चा हो जाय लगभग 
# पोच दशकं तक चले इस युग के पुराने 
| पुराने ग्रामोफोन रैकर्डो का एक 
कन मनोरंजक पक्ष वे उद्घोषणा हैँ जो इन 
= रेको के आरम्भ अथवा अन्त मेँ दर्ज की 
कौस | | हर है। कलकत्ते की गौहर जान बडे ठसके 
| बोसुरी बजाता हुआ बालक शोभा पाते थे। | ~ से तोलती है-माई नेम इज गौहर जानः, 
| लेकिन इन सभी कम्पनियों को | क = केदारकेरेकर्टमेवे यह भी बतातीहैकि 
इमम वालों के नाज-नखरे उठाने पडते थे | || यह एक नई बन्दिश है-दिस इ न्यू 
ओर कलाकारों को भी उक्त कम्पनी की || ॥ [4 | रोग । भैरवी टुमरी ^रसीली मतवालियां न 
शतो मे बेधना पडता था। विदेशी कम्पनी | | म वे उसके रचयिता भय्या गणपतराव का 
के इस एकाधिकार को तोडने का पहला | # | उल्लेख करती है। ठुमरी खमाज के रैक 
सफल ओर साहसिक प्रयास 1939 में | म यह घोषणा है-.माई नेम इज गौहर 
स्थापित नेशनल रैकटर्ख मैन्युफैक्वरिग | च| जान। यह ठुमरी........ लिखी है ओर मैने 
 कस्पनी के रूप मे सामने आया। इस # ~ ठ = | इसको गाया हे।* आगरे वाली मलका जान 
कम्पनी न यग इण्डिया' ओर तिरे हण्ड (त अपना पता भी दर्ज कराती है 27, 
वाले लेबल के साथ अपने स्वयं के कारखाने मेँ रैकर्ट मौस्क लेन, कैलकटा।* “इमदाद खँ सितारिये", ओर 
बनाये। बाद मे यह कम्पनी भी बन्द हो गई ओर पोँलिडौर इनायत खों सितारिये, (विलायत खौं के बाप) ये 


छकनक ` “4 धरोहर # ६९ 


कवक 














990 


उद्घोषणा एक महान्‌ परम्परा | ~ 
की तीन पीदियो का बोध कराती ||. 

इलाहाबाद वाली जानकी 
बाई एक कदम आगे जाती हैँ 
जब वे बडी अदा से “मेरा नाम 
जानकी बाई इल्ला-बाद' कहती 
है तो यह "बाद" भी सुर मे बन्धा ( 
होता है ओर उनके साथ वाले (च 
उस्ताद जी हारमोनियम पर भी ( 
वही सुर देते हेँ। भाई छैला भी 
बडे लोकप्रिय गायक थे ओर | 
उनका “भाई छैला, पटियाले | 
वाला" भी गीत का एक हिस्सा # 
मालूम पडता था। 


मौजुहरीन खो के कुठ 


रैकर्डो के अन्त मे आवाज आती ब व 
है-“वाह, मौजुदीन वाह!“ यानी ध = 
नाम भी दर्ज हो गया, दाद भी ग्रामोफोन पकड़कर 


मिल गई। एकाध रेकर्ई मे मुख्य कलाकार के बाद 
संगतिकार भी फुर्ती से अपना नाम बोल गया है। 


सन्‌ 1934 का एक रैकई हे "गवय्यो का जमघटा' 
जिसमे बाकायदा उदूघोषणाओं के साथ मिस दुलारी, प्यार 
कव्वाल, जौहरा अम्बालेवाली, इन्दुबाला, जमीर खो ओर 
अंगूरवाला को पेश किया गया है। 1934 के ही एेसे ही दूसरे 
रकर्ड मे कमला ज्ञरिया, फखेआलम कव्वाल, ऊषारानी 
ओर यूसफ़ एफन्डी उपस्थित हे। 


लोकसंगमीत की विशुद्धता बनाये रखने के मामले मं 
रैकर्डिंग कम्पनिर्योँ जितनी उदासीन आज हँ उतनी ही पहले 
भी थी। राजस्थानी मांड के साथ बमचक-बमचक-बमचकः 
वाला आरकेस्टरा सुनकर खासी तकलीफ़ होती है। फिर 
भी, इन पुराने रैकर्डाो की बदौलत ही क्षेत्रीय ओर 
लोकसंगीत के कुष अलभ्य नमूने आज भी सुरक्षित है। 
कुलैथ की सरदार बेगम ने मेवात की बंगड़ी शैली के गीत 
बहुत सुन्दर गाये हँ। रामगढ़ शेखावाटी के सल्लानाई 


~ ~ म न -नणस्मो पवस ~ + ~ = 





खडी हई गौहरजान 


खिलाडी" के चिडावी शैली के 
ख्यालों के गीत 1920 के 
आसपास के होने चाहिये । इनमें 
पील्‌ काफी ओर परज कालिगडा 
जैसी रागो का उपयोग महत्त्वपूर्ण 
| हे। जोनोफोन के लेबल के 
| साथ ही, गोपाल वल्लभ ओर 
| जानकी का गाया हुआ ˆनाग 
| जी भी 1920 के आसपास 

॥ आया। जोधपुर की मारवाड़ी 
रिकाई-कम्पनी 1934 मे आरम्भ 
ह हरर अत तक चवलरहीहै। 

| जररी, पापी, बाबूही, कल्लू. 
&| रवुशाली, लट्‌. सिकर लाल, 
॥ रमजान खो, वजीर खो, 
€| मामुरीन ओर अल्लाजिलाई 
| ऽसो अनेक प्रतिष्ठित पेशेवर 
लोकगायक-गायिकाओं की कला 
के नमूने इन रैकर्डो मे सुरक्षित 
है| “ये कोठेवालि्यौँ में 
अम॒तलाल जी नागर ने गौनहारिनों की चर्वाभीकी है| 
बनारस की गौनहारिनो की गाई कजरियो का एक रैकर्ई 
मिलता है। इसी तरह ओर सांस्करतिक अचलो की 
गायिक्तियों के नमूने जैसे अभंग, लावणी ओर गर्वा मीत भी 
इन रैकर्डा मे उपलब्ध है । राजस्थान की मांड, राजस्थान 
के बाहर के भी अनेक कलाकारों की गाई-बजाई हई 
मिलती है। पारसी थियेटर के नमूने भी इन रैकर्डो मे मिलते 
है। सोरावजी आर, दोढी, राधा, उमर, फीरोज, फातमा, 
मास्टर छगन, असगर अली इत्यादि के गाये, “भूल 
भुलय्या', "चतरा बकावली", "लैला", 'तिलिस्मात सुलैमां, 
असीर-ए-दिर्स', "सौभाग्य सुन्दरी! इत्यादि नाटकों के गीतों 
के रेकर्ई बने थे। पारसी रंगमंच की शैली मे ही अनेक 
कम्पनियों ने अनेक नाटक रैकरई किये जो अक्सर कट-कड 
भागों मे होते थे। इनमे से कुछ ये है-सत्यवान सावित्री" 
(कोलग्बिया इ़ामैटिक पार्टी), “सुहाग की रात", अन्धी 
दुनिया", “विल्वमंगल”, "कृष्णावतार', "यहूदी की लडकी, 


00 > सारौहदर 











ऋहाभारत ओर शीरी फ़रहाद' (दिवन डामा पारटी)। 
सटी नाट्य संगीत के भी रैकर्ईड बने थे जिनकी बदौलत 
हम बाल गन्धर्व, छोटा गन्धर्व ओर दीनानाथ मंगेशकर जैसे 
कलाकारों को सुन सकते हैँ। 


कव्वाली ओर भजन आज की तरह तब भी बहुत 
लोकप्रिय थे। कल्लू कव्वाल, कल्लन खँ, अजीम प्रेम रामी 
इत्यादि के सैकड़ों रेकर्ई वने थे। शरर साहब के भजनो 
घ भरतलाल के "कृष्ण चरित्र, गोस्वामी नारायण ओर 
तराथूलाल के रामायण पाठ कै रैकरई अनेक संग्रहो मे थे। 


जर्हां तक शास्त्रीय संगीत का सम्बन्ध है, सभी बडे 
गवय्यो की कद्र तत्कालीन रैकर्िग कम्पनियों ने की हो ठेसा 
नही लगता। यह भी सम्भव है कि कुठ बड़े कलाकारों ने 
रक बनवाने से इनकार कर दिया हो| कारण जो भी रहा 
हो, भय्या गणपत राव, अमान अली खँ, रजव अली खो 
गणेश रामचन्द्र बहरेबुआ, राजा भय्या पूषछठवाले, अल्लादिया 
खो, भास्कर राव खले, बालकृष्ण बुआ इच्छलकरंजीकर 
प्रभृति गायको के रैकई अब तक मेरे देखने मे नहीं आये 
हं। हदू खौँ के सुपुत्र रहमत खो के रैकर्ड जरूर 1920 मे 
बने थे लेकिन जानने वालों के अनुसार वे उनकी प्रतिभा के 
अच्छे नमूने नहीं बन पाये। इसके विपरीत रामकृष्ण 
बूआवज्ञे के कई रेकई हेँ। अल्लादिया खँ साहब की शिष्या 
केसरवाई केरकर ओर हैदर खँ की शिष्या, बहौदा की 
लक्ष्मीबाई जाघव के रैकर्टौ के लिए भी हम रैकरडिग 
कम्पनियों के शुक्रगुजार है। अब्दुल करीम खौ, फैयाज 
खो, बड़ गुलाम अली खँ ओर ओंकारनाथ ठाकुर के रैक 
के बारे मे तो खैर सभी जानते हैँ। कुमार गन्धर्व का दुर्गा 
ओर भैरव का रेकर्ड तब का है जब वे उप्र से भी कुमार 
थे। मल्लिकार्जुन मंसूर का तोड़ी ओर दुर्गा वाला रैकर्ह 
उनके उत्कर्ष का अच्छा पूर्वाभास कराता है। अमीर खो के 
घुराने रेकई उनके क्रमशः अमीर खौ बनने की कहानी कहते 
हं] अजमत हुसैन खौ, लताफ़त हुसैन खँ ओर विलायत 
हतन खो के अनेक रेकर्ड है। उम्मेद अली, आशिक अली, 
नौहस्मद हुसैन, बिल्वे खौ, मिस्टर खैराती, सुन्दरा बाई 
ऋ्षरदार बाई, मोघूबाई, चन्दा कारवारिन, मौजुदहीन खो ओर 
ष्यारा साहब के रकई भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। मनहर वरवे, 


नारायण राव व्यास ओर गंगूबाई हंगल के रैकर्डोसेतो 
सभी परिचित होगे। पुरानी बन्दिशों ओर अब अप्रचलित हो 
चली रागो की दृष्टि से भी शास्त्रीय संगीत के इन पुराने 
रैकर्डो का एक विशेष स्थान है। 


वाद्य-संगीत के क्षत्र मेँ इमदाद खो, इनायत खौँ के 
अतिरिक्त बुन्दू खँ के सारंगीवादन व पटियाला के अब्दुल 
अजीज खौ के विचित्र वीणा-वादन के रैकर्ड महत्वपूर्ण है। 
पुराने सितारियो मे मौहम्मद खौ, शफीकुल्ला, रहमत खो 
फजल हुस॑न ओर बरकतउल्ला के रैकर्ड उल्लेखनीय है। 
सखावत हुसैन खँ के सरोद-वादन के रैकर्ई यह द्टति है 
कि इस वाद्य के वादन की पद्धति किंस प्रकार विकसित हुई 
है। अलाउदीन खँ साहब ओर हाफिज अली खौँ साहब के 
रेकई भी मिलते है। बी.आर. देवधर के निर्देशन मे, 1933 
के आसपास बना, जोगिया ओर सोहनी में वादयवृन्दो का 
रेकरई पारम्परिक वाद्यवृन्द की पद्धति का परिचायक है। 
हवीबुदीन ओर अहमदजान के तबला ओर चामू मिश्रा, 
हामिद हुसैन ओर ्िरेखोँ के सारंगीवादन के रैकरईड भी 
संग्रहणीय हैँ 

एक रोचक तथ्य यह है कि स्वतन्त्र हारमोनियम 
वादन के बहुत से रैकर्ड बने थे। भास्कर बुभा बखले के 
शिष्य, गोविन्दराव टेम्बे के हारमोनियम वादन के अनेक 
रेकरई ह| उनका (तर्ज कर्नाटिकी' का रैकर्ड 1927 का हे। 
अमृतलाल दवे ओर बशीर खो के रैकर्ड भी है| अनेक 
संगीतजञों के नाम के साथ 'हारमोनियम मास्टर! की उपाधि 
जुड़ी हुई मिलती है। 


पुराने ग्रामोफ़ोन रैकर्डो का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष 
यह भी है कि वे उस समय की कोठे ओर मुजरे की गायिकी 
को सुनने ओर समञ्ने के शायद एकमात्र उपलब्ध स्रोत है। 
वह जमाना ही बाईयो' का था। इनमे से बहुतों का तो गाने. 
वजाने से बस नाममात्र का ही वास्ता रहा होगा लेकिन, 
दूसरी ओर, इस वर्ग में अनेक प्रशिक्षित ओर पारंगत 
गायिका भी थीं जिनके रैकर्ड एक अमूल्य निधि ओर 
संगीत के इतिहास के बेजोड दस्तावेज है। कलकत्ते की 
गौहर जान, आगरे की मलका, चिलविले की मलका, आगरे 
ओर अम्बाले वाली-जोहराये, शोलापुर की महतूब जान, 
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बनारस की काशीवबाई, सिद्धेवरी ओर रसूलन, इलाहाबाद 
की जानकी बाई, लखनऊ की दुलारी, पानीपत की अमीर 
जान, दिल्ली की कालीजान, फैजाबाद की अख्तरी बाई 
(वेगम अख्तर) नर्गिस की मौ जहनबाई ओर मुरुतरी बाई 
मसी ही गायिकायें थीं। बनारस की विद्याधरी का रेक तो 
मँ अब तक नदीं पा सका हू लेकिन बड़ी मोती बाई का एक 
रैकई मेरे देखने मे आया है। 


परोवर गायिकाओं से अलग दिखने के लिए, बहुत 
सी महिला कलाकार तब अपने नाम के आगे “अमेच्योर' 
निखवाती थीं जबकि आज ेसा सम्बोधन अपरिपक्वता का 
सूचक माना जायेगा। दूसरी ओर, गौहर के एक पुराने रैक 
पर "फस डासिग गर्ल" यह विशेषण दर्ज है अर्थात्‌ चोटी 
की नाचने-गाने वाली। नाम के अगे फिल्म स्टार' जुडना 
भी इज्जत की बात समञ्जी जाती थी। कुछ नामों के आगे 
रेडियो स्टार' भी लिखा मिलता है। “मेल सांग, 'फीमेल 
सांग, "गजल कव्वाली" जैसे विवरण आज विचित्र लगते हें 
लेकिन तब धड्ल्ले से चलते थे। इमदाद खौ के एक रेक 
म सितार को 'इण्डियन गिटार' कहा गया है । कई रैकर्डा 
मे “वाहवाहः ओर दाद देने की आवाज ह। 


असल में जैसे आज है वैसे ही उस समय भी सब 
प्रकार के रैकरई बनते थे ओर उनमें उस समय का जीवन 
ओर रुचिर्यो ओर घटनाय प्रतिबिम्बित होते थे। यदि 
"एम्पायर दे" के रैकर्ड मे “गोड सेव द्‌ किंग" मौजूद है तो 
दिसम्बर, 1946 मेँ कंर्टिटुएण्ट असेैम्बली मे दिया गया 
नेहरूजी का भाषण भी उपलब्ध है। एक ओर जी.एन, जोशी 
की गाई, बँसवाडा "दरबार की प्रशस्ति्यौ है तो दूसरी ओर 
देशवन्दना ओर गांधी-महिमा के भी रैकरई हं। कमलदास 
गुप्ता के निर्देशन मेँ मातृसेवक-सेविका दल ने "वन्दे 
मातरम्‌" ओर "मेरी माता के सिर पर ताज रहै जैसे गीत 
गाये। मिस दुलारी का गाया, राधेश्याम कथावाचक का 
गीत~नाथ फिर हूते भारत को बचाने आओ" बहुत को 
आज भरी याद होगा। ओंकारनाथ ठाकुर के मुल्तानी मं 
निबद्ध “वन्दे मातरम्‌", फिल्म "बन्धन" के "चल चलरे 
नौजवान, फिल्म “क्रिस्मत' के "दूर हटो ए दुनिया वालो" को 
कौन भूल सकता है? मास्टर वसन्त ने गाया था-“गांधी तू 


आज हिन्द की इक शान बन गया।* 1988 में लनी 
व्रह्मचारी फिल्म मे गीत था-'ज्हौँ चरखा चले मतवाला, 
वँ होगा सदा बोलबाला।* गौत के साथ "महात्मा गांधी कीं 
जयः ओर “आज हमारे देव मन्दिरो मे नही, चर्ख मे 
विद्यमान है", जैसे उद्बोधन थे। "निराला हिन्दुस्तान मे गीतं 
था-.भारत नया बसेगा..... सारी चीज यहीं बनेगी, दौलत 
सारी यहीं रहेगी........ इत्यादि। 


दूसरी ओर, "धीरज धरो बालमा, छोटी से बडी हो 
जाइब (हीराबाई), “प्यारे-प्यारे जोबनवा पे जान है निसारः 
(पद्यारानी) , "पटवारी के लइके ने जुलुम किया' ओर "सयो 
तोरी गोदी मे गदा बन जागी" (मिस दुलारी), "काहे तोड़ 
जोन निम्बुआ, काचे ना तोडो" (जवाहर बाई) जैसे गोतो 
की भी कौ नहीं है। लोकमीतो के नाम पर "जीजा जी 


बोलो तो सही, साली तो सिरहाने खटी" जैसी गलाजत भीत 


बाज्ञार में फैकी गई थी। पशु-पक्षियो की बोलियो के रकई 
ह तो मिस रैशल, विद्लदास रपँचोटिया, मास्टर मोहन 
ओर मुराद अली के कोमिक भी हं। मुराद अली के एक 
रक मे एक ओर "विराण्डी' मे मौजूद गुणों का बखान हे 
तो दूसरी ओर नशे-पत्ते पर लानत भेजी ग है। मास्टर 
हादी, “अगर हर घर मेँ ठेसे इशक का प्रचार हो जाएट' के 
साथ (लटक जाये न जने कितने मर्द फोसिी पर अगर एक 
ओरत भी थानेदार हो जाए की तुक भिलाते हे। मोहम्मद 
हुसैन “अरे वाह मेरी धोबन, तेरे नखरे गरम मसाला ओौर 
तञ्च बुलाये मुकन्दीलाल लाला" गाते हैँ तो साथ में 
वेश्यागमन की निस्सारता भी बखानते है- 


ङ्ण्डी नहीं किसी की या 
ओः घरवा लुटाने बाले] 
इनका इ्ूठा हे सब प्या 
इनका ख्बीटा डे व्यबहार्‌। 
जब तक चसा तब तक क्री 
नब तक जिन्स डे लब्‌ लक मल्क, 
बो नौ रवारा हुई मुर्टब्डी..... वगडह। 





जिस सामाजिक चेतना के दर्शन बाद मे साहिर के | 


नग्मो मेँ होते है, वही फिल्म "बाला जीवन" मे मारुतिरावं 
पहलवान के गाये इस गीत में भी मौजूद मिलती है- ^ 
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नीं रि चका का 


“खबुली अङ्को. के बिस्तर पड 
ख्वाली पेट सीते है) 
हमे रवुने. किल खे हड कौर 
' होली मनात हे] 

पुराने रैकर्डा मे उपलब्ध पुराने फिल्ी गीतों की चर्चा 
तो एक अलग, विशद विषय बनाती है। लेकिन यहाँ 
उमराजिया बेगम ओर वहीदन बाई जैसी विस्मृत की जा 
चुकी गायिकाओं को याद कर लेने का लोभ मेँ संवरण नहीं 
कर पा रहा हू। वहीदन बाई का फिल्म कामरेद्स" मे गाया 
समोपे उार गए सारी रंग की गगर' एक क्लैसिक था ओर 
इसकी नोटेशन "संगीत" (हाथरस) मे 1938 में छपी थी 
नलिनी जयवन्त, शोभना समर्थ, अशोक कुमार, लीला 
चिटणिस, मोतीलाल, प्रेम अदीब, देविका रानी, स्नेहप्रभा 
प्रधान, माया बनर्जी इत्यादि को भी अब इन रेकर्डामेही 
सुना जा सकता हे। इन्हीं रैकर्डो मे यदि सहगल के 
देवदास" का अमर गीत “बालम आय बसो मोरे मन मे" है 
तो इन्ी मे मास्टर धूलिया द्वारा फिल्म "एशियाई सितारा" 
मे गाई गई इस गीत की पैरोडी भी उपलब्ध है-“भय्या, आन 
फसे अब वन मे"। अगर लता मंगेशकर “लाजो' नास से 
'बाबरा' फिल्म मे गा रही हैँ तो "धर्मवीर" मे "आओ आओ, 
कदम बद़ाओ, प्रेमनगर के वासी"-इन गीतों के साथ, 
अग्रेजी मे संसार के सभी प्रेमियों का आवाहन करने वाला 


अपने ठग का एकमात्र प्रयोग भी इन्दं रैकर्टा की बदौलत 


हम तक आ सका है। 

ओर प्रसंगवश थोडी चर्चा उस समय के ग्रामोफोनां 
ओर रेकर्डो के मूल्यों की। आज एक लौँग प्लेयिग रैकई 48 
रुपये का पडता है। जून, 1989 के “संगीत मे स्विस 
'्रामोफोन' माइलो -'उबल स्प्रिग वाले-एक बार चाबी देने 
से दोनों तरफ का रैकर्ई बज सकता है। 10 इंच व 12 इच 
दोनों के रेकर्ड बजते हँ" का मूल्य 25 रुपये से 50 रुपये 
तक विज्ञापित हे। दिवन रैकई था एक रुपये सादे चार आने 








स 7" इच में हिन्दुस्तानी संगीत के निर्गत हुए। 








लंदन मे ग्रामोफोन कंपनी का जन्म अप्रैल 1898 में 1 एवं पहला स रिकाई नं, 1000 ठ" हरनाम 
दास का “रामायण” निर्गत हुआ। ए 1006 - 13027, ए 1007 - 14026 शशिमुखी ओर फेनी वाला के रिकाई प्रथम 





का, "कुत्ता मार्का" दो रुपया चार आने का ओर जापानी 
ग्रामोफोन तो मात्र 20 रुपये मे मय 5 रैकर्टोँ ओर 200 
सुहयों के आता था। ओर अप्रैल, 1937 में छपा यह विज्ञापन 
का विज्ञापन, चुटकले का चुटकला- 


'मूर्दे जिन्दा हो गये।' 


ग्रामोटेक्स न. 1 : पुराने से पुराने रैकर्डोँ की आवाज 
नये के मानिन्द है मूल्य- 


ग्रामोटेक्स न, 2 : टूटे-फटे चटके रैकर्डो को जोड 
देता हे मूल्य- 


पायरो इण्ट : पोयरिया के मरीजों के लिए अकसीर 


तो साहब, यह है पुराने रैकर्डोँ की अनन्त गाथा के 
कु पहल्‌। मेरी ओर मेरे पहले की पीद़ी की जिन्दगियों 
कातो, खैर, वे हिस्साथे। मेरे एक मित्र के संग्रह मे बेगम 
अख्तर का एक रेकर्ड है जिस पर दर्ज है किं किस प्रकार 
उनके दिवंगत पितामह ने अपनी मृत्यु के एक दिन पूर्वं इस 
रकईड को अन्तिमि बार सुना था। लेकिन शायद नई 
पीढ़ी भी, जिसने 'स्टीरियो' ओर "क्वा" ओर "लग प्ले" 
(माइक्रोग्रूव' ओर 'कम्प्यूट्राइज्ड म्यूजिक" की दुनिया 
को ही जाना ओर जिया है, इन पुराने कच्चे सकोरो मे भरे 
शर्वत का स्वाद ले सके, उनके रोमान्स ओर उनके महत्व 
से दो-चार हो सके ओर मेरे जैसे शैदाइयों की दीवानी 
का राज पा सके जो तमाम “धिस्सधिस्स ओर "खट 
खटाकः के बावजूद, रेशों से सनी-लिपटी नारियल की 
गिरी सरीखे इन पुराने रैकर्डो के मर्म की तलाश में 
रहते हें। 

अज्ञान ओर लापरवाही के कारण अनेक अलभ्य 
रेकई समाप्त हो चुके हँ ओर हो रहे है। इसको रोकने के 


लिए इनमे रुचि रखने वालों का परस्पर सहयोग करना 
जरूरी है| 





-सपादक 


(२ @& ८) 
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सी न किसी व्यक्ति के बारे मे आपने हवेली संगीत (कीर्तन धूम से उठ कर छा जाता। गायक- 
कि * अवश्य सुना होगा-वह महफिली आदमी गायिकाओं के अतिरिक्त राजा-रईसां , पंडित-वैद्यो -महन्तों 
है। अब यह मुहावरा भर - ---- ब्य आदि -मे गायन-वादन के 
रह गया हे। एक समय था & | धुरन्धर आचार्य थे। सुनने 
कि महफिल एक जीती | | पाले रसिकों की संख्या 
जागती चीज-एक संस्था |. ॥ अपार शी। तब थी 
थी। देखते-देखते यह सव ~ । महफिल। 
अन्त्धन हो गया-एक | 















स यक्ष नगर जैसी उस 
1 संस्कृति को क्या हो गया? । 
मैने महफिल का | राजा-रईसों मे अग्रेजी शिक्षा 


| का सतही प्रभाव प्डा। 
गाना-बजाना विलासिता का 
अग समज्ञा जाने लगा। 


जो रूप देखा वह 19वीं 
शती की देन शी। बनारस 
उत्तर भारतीय संस्करति का | 
एक प्रमुख केन्द्र था, अवध 
की बादशाहत का एक 
अभूतपूर्वं प्रान्त। काशी की (~ 

गली-गली मे मस्ती ई (क 
थी, हर कोई दस-बीस ( 

भजन गा लेता, चार छः 
राग-रागनियों के सुर लगा 
लेता, (लोकप्रिय राग रागिनी 
थे कालिगड़ा, परज, इ 
आसावरी, भैरवी, इमन, प्रसिद्ध गायका विद्याधरी बाई, काशौ ˆ परम्परा समाप्त हो गयी। 
भूपाली, तिलंग, विहाग, सर्वोपरि आया आज का 
छायानट, खम्माच, पील्‌, काफी, भीमपलासी, देस, तिलक "संभ्रांत वर्ग" जो आपाधापी के सिवा कुछ जानता ही नहीं। 
कामोद) दस-बीस शेर कह लेता। संस्कृत ओर बृज भाषा शायद शक्ति ओर प्रदर्शन के सिवा एसे वातावरण भे लूटी 


के छन्द तो बात-बात में उठ आते। सबेरे उठते ही पश्चिमी लहर आयी। उसमे महफिल का स्थान क्या? 
स्नानार्थियो के भजन कान मे पडते, शहनाई के सुरीले 


स्वर, पानी भरनेवालियों ओर चक्की पीसनेवालियो के वस्तुतः महफिल ही भारतीय संगीत का सबच्चे 
मधुर गीत गँजने लगते। वल्लभ संप्रदाय के मन्दिरो मे आदर्श स्थान है क्योकि भारतीय संगीत चेम्बर म्यूजिक है 
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छत्तर गायक ओर श्रोता का जैसा परस्पर सामंजस्य होता 
ह. ठता इन भारी-भरकम सम्मेलनं मे कँ? फलतः 
शरहफिल का यदि अन्त हो गया तो आश्चर्य क्या? 

एक ओर तो थी बनारस की रंगीनी। फिर ईस्ट 
इडिया कम्पनी ने अनेक राजा नवाब यहाँ नजरबन्द कर 
र्खे थे। उनमे से कुछ तो स्वयं संगीतज्ञ थे, कुछ गहरे 
मर्मज्ञ। उनके लवाजमे मे एक से एक बटृकर गुणी-गवैये 
आये। पूरा समां बन गया। सबके सिरमौर थे-काशिराज 
ईङ्वरीनारायण सिह। 

इससे यह न समञ्ियेगा कि बनारस का संगीत 
उ्वीसवी शती की ही देन है। मेँ प्राचीन काल की बात नही 
कहता। वस्तुतः इस क्षेत्र मे कत्थक जाति बहुत समय से 
चली आती ह। संगीत की पुरानी धरोहर इस जाति के पास 
चली आ रही है। कहा जाता है किं प्रसिद्ध ख्यालिये 
सदारंग-अदारंग इसी जाति के थे ओर काजी के निकट 
जौनपुर नामक स्थान के थे। ये मुगल सम्राट मृहम्मदशाह 
के दरबार मे सर्वश्रेष्ठ गायक हुए ओर इन्होने ख्याल की 
गायकी को एक नये संचि मेँ ही ढाल दिया। उनकी रचनाओं 
पर मुहम्मद शाह रगीले की भी छाप रहती थी। सब कुठ 
होते हुए भी उन्होने अपनी कषत्रीय बोली-भोजपुरी-का 
प्रयोग न छोड़ा जैसे “भोर कहीं मिलन भइलवा रे“ 

पता नही टुमरी शैली कर्हाँ से चली-यह भी कोई 
नही बता सका कि दुमरी का शाब्दिक अर्थ क्या है। बुजर्गो 
से सुना था कि इसमे स्वर टुमकते हुए चलते है। अतः इसे 
टुमरी कहते है। यह ख्याल का ओर रसिकतामय रूप है, 
कुठ लोक शैली के निकट। इसी शौली मेँ दादरा ताल में 
गायी जाने वाली चीजे दादरे के नाम से प्रसिद्ध है। यह छह 
मात्रा का छोटा सा ताल है। अतः आसानी से ऊपर-नीचे, 
ऊपर-नीचे चलने वाली लय बन जाती है। इसकी दरक 
मशहूर हे। 

मँ इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि टुमरी का 
प्रवर्तन काशी ने किया या लखनऊ ने। पर दोनों निश्चित 
शैलिर्यो थी। लखनऊ की दुमरी मे स्वरो का लेखा प्रयोग 
होता-गरिमायुक्त। बनारस मेँ स्वर छिटकते चलते एक 
रगीनी ओर मस्ती के साथ। उनमें एक चुहल होती। वीच 
बीच मे मीड्‌, गमक, मुरकी ओर खटको का सुंदर प्रयोग 





होता। सर्वोपरि उसे बोल-बनाव से ओर रसीली बनाते। 


बोल बनाने की प्रक्रिया यह है कि गीत के एक छोटे से भाग 


को (दो-तीन शब्दं को) लेकर उन्हीं स्वरों मे फेर-फेर कर 
रगत पदा करते, जिससे चारुता बढ़ जाती। अब इसका 
प्रयोग बहुत कम हो गया है। बहुत कम लोग जानते हैँ कि 
बनारस की टुमरी गायकी के भी करई घराने थे। अब उनमें 
से एक-दो ही बचे दहै 

दूसरी ओर लखनऊ मे कत्थक नृत्यं के आचार्य 
कालकादीन-विन्दादीन के समय से ठुमरी-दादरे की एक 
ओर शैली चली। यह उनके नृत्य से संबंधित थी। इनके 
गीत शब्द प्रधान थे। अर्थात एक-एक स्वर पर एक-एक 
अक्षर था। संभवतः उनके साथ पादन्यास होता था। इन 
टुमरियो की चाल भी तेज थी। 


महफिल मे ख्याल से ले कर टुमरी ओर दादरे तक 
गाये जाते, कत्थक नृत्य होता। कुछ ओर भी प्रकार के 
संगीत होते-टप्पा, चैती, होली, कजरी, पूरबी, भजन, 
गजल आदि। मर्यो शोरी पंजाब के प्रसिद्ध गायक हूए- 
संभवतः उन्नीसवीं शती मे। इन्होने एक नयी शैली को जन्म 
दिया जिसका नाम टप्पा है। यह भी वँ की स्थानीय लोक 
पद्धति का ही शास्त्रीय रूप है। वरहौँ के लोक संमीत में स्वरों 
को आन्दोलित कर लगाते है। संभवतः मियाँ शोरी ने इसी 
को जटिल ओर तेज मुरकीभरी तानो मे बदल दिया। यह 
उस काल कौ अलंकारितापूर्ण रुचि का सबसे सीधा 
उदाहरण हे। इसका गाना बहुत टेढ़ा होता है। इन मुरकियों 
के एक-एक दाने को बड़ी सफाई से ओर बही तेजी से 
दिखलाना पडता है। अतः इसमे बहे अभ्यास की आवश्यकता 
होती हे। 

अन्य प्रकारो मे से अधिकांश मौसमी चीजे है। पूरबी 
ओर चैती बनारस के आसपास की लोकधुनों पर आधारित 
हे। यद्यपि इन्हें परिष्कृत किया गया है, पर इनमें 
लोकसंगीत का मर्म छिपा रहता है ओर तभी तक इनकी 
सर्थकता रहती है। गायक ने जहौ उसे आवश्यकता से 
अधिक शास्त्रीय बनाया कि उसका सबरस गया। 

यह तो हुई महफिल की पृष्ठभूमि। अब उसका थोडा 
वर्णन भी दे दू प्राचीन काल से ही मन्दरो ओर राजदरवारों 
तक ` मक 
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मे संमीत एक नैतिक समारोह था। संभ्रांत नागरिकों के यहो 
शादी व्याह जैसे विशेष समारोहं पर बहुत कुछ राजसी 
ठाठ का अनुकरण किया जाता, जैसे बारात की शान वही 
रहती जो किसी बादशाह या नवाब की सवारी की। अतः 
इन अवसरों पर, जैसे पुत्रजन्म, मुण्डन, कर्णिध, यज्ञोपवीत 
ओर विवाह पर महफिल का आयोजन किया जाता। जिस 
व्यक्ति की जितनी सीमा होती उसी के अनुसार महफिल की 
योजना बनाता। 

वस्तुतः उस युग मे महफिलो का ठेसा जोर था कि 
उसमे संगीत, नृत्य आदि की व्यवस्था करने के लिए एक 
वर्ग ही बन गया था। इन लोगो को टाल कहते थे। ये लोग 
प्रत्येक गायिका-नर्तकी के विषय मे पता रखते थे। संभ्रात 
कुल के लोग जब महफिल का आयोजन करते थे तो उन्हे 
एसे एक व्यक्ति की सेवा उपलब्ध करनी होती थीं जो रेट 
इत्यादि तय करने का काम कर दिया करता ओर समय 
पर कलाकारों को उपस्थित कर देता। इसके लिए उसे कुछ 
दस्तूर (कमीशन) मिल जाता। प्रायः कलाकारों के रेट 
स्थिर थे। उसके अनुसार टाल रईसों से बयाना (अग्रिम) 
ले जाकर दे देते। इसके बाद कलाकार के लिए आवश्यक 
था कि वह उस महफिल मे संगीत एवं नृत्य का प्रदर्शन 
करते। पर उन दिनों काशी की गायिकाओं की दूर-दूर तक 
वही धूम थी ओर उन्हे बाहर से बुलावे आते। एेसी स्थिति 
मे उन्हे यह टूट मिल जाती कि बयाने की रकम वापस कर 
ते बाहर जा सकतीं थी। | 

कुछ नयी गायि (जिन्हे नौची कहते) सस्ते मं 
उपलब्ध हो जातीं, परन्तु लोग एेसे पारखी होते कि उनमं 
भविष्य के विकास को पहचान लेते। एेसी नौचियो की बड़ 
पष्ठ थी। मेँ अपने भतीजे के विवाह के अवसर पर महफिल 
मे बैठा था। बात प्रायः 1925 की है। उस समय प्रसिद्ध 
गायिका सिद्धेश्वरी देवी नयी-नयी आयी शीं। उनको लोग 
जानते भी न थे। मेँ अपने चचेरे भाई राय छगन जी साहब 
के बगल मे वैठा था। वे बटे कला पारखी थे। उन्होने कहा 
था देखना एक दिन यह बहुत बडी गायिका होगी। समय 
ने इसे सिद्ध कर दिया। 

महफिल मकान के ओंगन मे होती। बरामदे मे लोगो 


के वैठने का स्थान होता। कभी-कभी ओगन के कुठ भाग 
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मे भी तख्त लगा कर बैठने का स्थान बना लेते, थोड़ा 
हिस्सा छोड देते जहँ खडे होकर गायिकर्ठँ नृत्य या संगीत 
का प्रदर्शन करतीं। बीच वाले बरासदे के मध्यमे गही ओर 
कालीन आदि विष्ठा कर मसनद लगाते। उस पर उदाहरणार्थ 
वर वैठाया जाता। यदि कोई अत्यन्त ही विशिष्ट अतिथि 
होता, जैसे काशिराज या स्थानीय (वल्लभ संप्रदाय के), 
गोपाल मन्दिर के गोस्वामी स्वरूप (आचार्य जी), बेवर के 
पारव में वैठते। शेष लोग अपने-अपने निर्धारित स्थान पर 
वैठाये जाते। 2 


महफिलो की सजावट का बड़ा महत्व होता था। लोग 
अपने वैभव का भरपूर, परन्तु सुरुचिपूर्ण ठंग से प्रदर्शन 
करते। सारा घर भली-रभति रंगा-छुभआ जाता। दीवारो, 
खम्भों पर चित्रकारी की जाती। दीवारों पर आदमकद 
आइने लगाये जाते। चारो ओर मौसमी, विष्टेष रूप से 
सुगन्धित फूलों की माला भी जातीं। सर्वोपरि अनेक 
प्रकार के आड-फानूस लटकाये जाते। इनके प्रकारं की. 
गिनती करने लगँ तो मुख्य बात से भटक जाओगा। ये ्ाह 
फानूस रंग-विरंगे होते। उनमें मोमवत्ती लगायी जाती। इन्हे 
साफ करने ओर मोमवत्ती बैठने के लिए द्ेड नौकर होते। 
जब मोमवत्ती का छट बहुत छोटा हो जाता तो उसे बुज्ञा देना 
पडता अन्यथा उसके संपर्क से कोच चिटक जाता। बहुत 
रात गये एसी स्थिति आने लगती तो नौकर लोग बोस मे 
अंकुश सा एक यंत्र लेकर एेसी मोमबत्तियो को बुज्ञा देते। 
कभी-कभी तो लोग सुरीली चिडियों के पिंजडे भी टागते। 


महफिल के लिए निश्चित प्रकार का निमन्त्रण 


. आवश्यक था। उसके विना अतिथिगण सम्मिलित न होते। 


इसके लिए दर्शनाभिलाषी को स्वयं या अपने किसी निकट 
संबंधी को अतिधि के घर जाकर निमन्त्रित करना होता। 
न्योता देते समय अच्छे वस्त्र एवं पगड़ी पहननी पडती। हर 
एक जाति या प्रदेश की अलग-अलग प्रकार की पगड़ी हुआ 
करती थी। इसी प्रकार जब ये लोग महफिल मे शरीक होते 
तो अपने वर्ग की पगड़ी पहन कर ही अते। 

पर महफिली जूता सबसे साधारण किस्म काया 
बहुत पुराना धिसा-पिटा सा होता। इसका कारण यह था 
कि जूते उतार कर अतिथि अन्दर ओंगन मे जाते ओर कुठ 


उचव्के इस ताक मे रहते कि अच्छे जूते चुरा ले जाये । अतः 
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अक्सर रस लोग अपना एक नौकर लेकर चलते। रास्ते 
म अन्धरा होता। वही नौकर लालटेन से रास्ता दिखाता 
ओर फिर बाहर जूतं की रखवाली करता। इस पर एक 
पुरानी ्ञोक भी याद आ गयी। महफिल में हैसी-मजाक का 
तो वातावरण रहता ही था। प्रायः श्लेषपूर्ण मजाक होते, 
परन्तु कही भी अश्लीलता नहीं आती। यहं नमूना देखिए : 

बनारस मे जोड़े के दो अर्थ हैँ, जूता या पति-पत्नी। 
स्तयोगवश महफिल मे जो गायिका (बाई जी) आयीं वे 
दुबली-पतली ओर छोटे कद की शीं। उनके छोटे से पैर की 
जूती संयोगवशा उनके पेशबाज (नाचने के समय पहनने के 
वस्त्र) के दामन में उलज्ञ गयी ओर उनके साथ-साथ 
महफिल के ओंगन तक चली आयी। इसे देख दर्शकों मेँ 
। टक मनचले ने कहा, “बाई जी आपका जोडा (जूता या 

पति) यहाँ तक साथ लगा चला आया।“ 


| बाई जी ने ष्टूटते ही जवाब दिया, “मेरा जोड़ा तो मेरे 
सलाह, हुजूर का जोड़ा तो नौकर के पास है।“ 


महफिल मे लोग जी खोल कर खर्च करते। एक-एक 
शादी मे तीन-तीन, चार-चार महफिल होतीं। किसी दिन 
स्रफि की, किसी दिन बिरादरी की, किसी दिन गोपाल 
। मन्दिर के महाराज (गोस्वामी जी) की, किसी दिन महाराज 
नारस की। इनमें वे लोग मुख्य अतिथि होते। एक बार 
एक मित्र के यहाँ क्च्वोँ के कण्विघ संस्कार मे महफिल 
आदि मे बहुत खर्च हो गया। दो-एक दिन बाद पान की 
दुकान पर खड़े थे, पान वाले ने पूछा, “बाबू साहब इधर 
आपके यहां कोई उत्सव था क्या?“ बाबू साहब ने ूटते 
हयी कहा, “एक क्या तीन-तीन उत्सव थे। लइकों का 
कनछेदन, मित्रो रिश्तेदारों कां अन्नप्राशन ओर मेरा मुंडन।“ 


महफिल का प्रारम्भ भँड़ों के तमा से होता था। ये 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों जाति मेँ होते थे ओर अजूा 
अड यहां बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार लखनऊ मे 
चिलौना भोड का बहुत नाम हुआ। मैने बचपन मे अजूबा 
क मंडली का तमाशा देखा है। खेद है कि अब यह परम्परा 
चष्ट प्राय हे। पहले के भूड़ अपनी शिष्टता, वाकृपदुता, 
ह्यजिरजवावी ओर संयत परन्तु चुटीले हास्य के लिट 


घ्िद्ध थे। कहते हैँ कि मुगल दरबार मे भह का रोज 








तमाशा होता। मुहम्मदशाह ने जब नादिरशाह कै हमले का 
समाचार सुना तो वे अपनी फौज लेकर एक दिन लाल किले 
से निकले पर दूसरे ही दिन वापस लौट आये। कहते हँ 
भोड़ों ने अपने तमा मेँ कहा, “बादशाह लौट आये, हमारे 
भाग (भाग्य) आये।“ 


भेडो का एक ओर किस्सा याद आता है। किसी 
नवाब ने इनाम में बड़ा जीर्ण-शीर्ण दुशाला दिया। एक उसमें 
कुष्ठ अक्षर पदृने लगा, दूसरे ने पूषा, “क्या पृते हो?” 
उसने उत्तर दिया-“इसमे कलमा कट़ा हुआ हं।“ दूसरे ने 
पूष्ठा-“इसम क्या आश्चर्य है? पहले ने उत्तर दिया-““पर 
कलमा अधूरा ही है, इसमे लिखा है ला इला उल इल्लाह।“ 
दूसरे ने पूष्ठा-“नवीं साहब का नाम क्यों नहीं है?“ पहले 
ने तपाक से उत्तर दिया-“अरे भर यह दुशाला तब बना था 
जब नवीं साहब दुनिया मे आये ही न थे।“ कैसी करारी 
चोट धी 


चिराग अली किसी थाने के बड़े जाविर दरोगा थे। कही 
भाड़ के तमाशे में वे वेठे थे। भडों ने एक तरफ़ से लोगों के 
नाम परष्ठने शुरू किये। जब एक चिराग साहब का नाम लिया 
तो दूसरा भोड बोला-“उस उल्लू के प्ट चिराग को लगाओ 
सौ जूते। हुजूर का नाम तो आफताब होना चाहिए।“ 


वस्तुतः ये भाड़ संगीत ओर नृत्य मेँ पूरे प्रवीण होते 
थे ओर उसी मे काव्य ओर संगीत की लय मे एेसी 
विलक्षणता पैदा करते कि हास्य का उद्वेग होता। उनमें 
अद्भुत मौलिकता थी। विशेष रूप से वे तत्कालीन समाज 
की बड़ी मीठी चुटकी लेते। भह का तमाशा महफिल मे 
सबसे पहले इसलिए रखा जाता कि वच्चे उसे देख सक | 
क्योकि बहुत देर होने से वे सो जाते। महफिल का 
वातावरण “बाई जी“ (नर्तकी-गायिका) के आगमन से शुरू 
होता। वस्तुतः अधिक संभ्रांत व्यक्ति, थोड़ी देर बाद ही 
पहुचते। उस समय गनेवालियों का दल होता था जिनमें 
एक या दो सर॑गिया, तबलची (तबलिया) ओर हारमोनियम 
बजाने वाले होते थे। महफिल में नर्तकियों को खडे होकर 
भाव बताना पड़ता ओर साथ-साथ नाच के साथ गाना भी 
पडता था। बनारस मे कत्थक शैली का ही नृत्य प्रचलित 
था। इसके दो-तीन प्रमुख केन्द्र थे, जिनमें संभवतः लखनऊ 
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सर्वश्रेष्ठ था। परन्तु जयपुर, दतिया, बनारस, विहार के कत्थक शैली के नृत्य की विभिन भगिमाओं को व्यक्त 
अनेक रजवाडो आदि मे भी इसके घराने थे। बनारस ओर किया जाता। अब ठ्मरी मे बोल-बनाव का काम बहुत कम 
लखनऊ की होड चला करती के सनने को मिलता है। इस प्रकार बनारसी संगीत का 





रती। वस्ततः कत्थक जत्य 



























आचार्य संगीत के सभी स च | चिज्स्व ही समाप्त होता 
अगो के निष्णात होते। | जा रहाहे। 
उस समय के सरगिये भारतीय संगीत 
भारतीय संगीत की 
ओर स भी एेसे एक विशेषता यह है कि 
बदे-बटे आचार होते कि | श्रोतागण गायक- 
गायिका उन्दी से शिक्षा गायिकाओं से तादात्म्य 
लेतीं। यद्यपि सरणि, । स्थापित कर लेते है ओर 
तबलिएट महफिल क || | विशिष्ट अवसरों पर 
वातावरण में गायिकाओं | । प्रशसात्मक शब्द या वाक्य 
को प्रमुख स्थान देते, | है। महफिलो में 
फिर भी गायिका अपने | नक 


प्रदर्शन मे बहुत कुष्ठ उन 
पर आश्रित रहती। प्रायः 
सरगिए तारो पर एेसी 
छेड-छाइ करते कि 


गायिकाओं को प्रेरणा एक सुरुचिपूर्ण पर चुटीला 


मजाक भी कह वैठता। 


मिलती। कभी-कभी तो 

गायिका उसी आधार व 

ड गाती। थीं, “जाग तोसे नाही 
आज य॑. सड ॥ वोल्‌ मेरे बगल में मेरे 

परम्परा समाप्त हो गयी प्रिय मित्र श्री रामचन्द्र 


है। मेरी जानकारी में 
काशी मे अब एक भी 






वर्मा बैठे थे, वे बोल उठे- 
॥ ह जिस का विरह इतना 
एेसी कोई गायिका नहीं ` मधुर है उसका प्रम कितना 


है जो नत्य के साथ पधुर होगा।“ काजी बाई 
महफिल संगीत प्रस्तुत कर सके, न वैसे साजिन्दे ही रह लजा गयीं ओर फिर गाने लगी। 


पये यद्यपि ये गायिका प्रचलित राग मँ (जैसे भूपाली, 

ईमन, हम्मीर, मालकोँस, अडाना, विहाग आदि म) ख्याल मैने अभी भैरवी की चर्चा की। इस रागिनी की जसी 
दस-बीस मिनट में सुना देती, परन्तु बनारस की महफिल मार्मिक अभिव्यक्ति बनारस के गाने-बजाने वालो ने की 
की खास चीज टुमरी ओर दादरा थी। ये भाव प्रधान वैसी कही नहीं| महफिल के दूसरे दिन सबेरे प्रायः दस्‌ बज 
रचना थी ओर इनमे बोल-बनाव का काम बनारस की हौ से लोग पुनःपुनः जुटते, उसको “ भैरवी की महफिल“ 
देन है। इसके अंतर्गत एक छोटे से भाव को लेकर उसे भिन्न कहते। इसमे सबेरे के राग जैसे असावरो, जौनपुरी आदि 
भिच्च लयो एवं सुर मे अंकित किया जाता, साथ-साथ च्यत के बाद भैरवी की टुमरी, दादरा, गजल, भजन आदि 





प्रसिद्ध गायिका रसूलन बाई, काशी 
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न दौर चलता ओर इसे मुजरा कहते। इसमे गायिका वैठ 
 गातीं। इस अवसर पर बहुत निकट के ही व्यक्ति 
न्तरत होते। वातावरण में उस प्रकार की बाजापफ्तमी न 
इती, जेसी रात की महफिल में रहती। यद्यपि लोग रात 
बहुत देर तक जागे होते, फिर भी इसमे बहे उत्साह से 
भ्मलित होते। भैरवी का यह मुजरा भी चार-पौच घंटे 
ब्ल कर तीसरे पहर दो-तीन बजे तक समाप्त होता। उस 
कमय तक तीसरे पहर के राग जैसे पीलू या मुलतानी आदि 
न्न समावेश हो जाता। 


महफिल मे तबले के ठेके का भी एक विशोष महत्व 
। बहुत कम लोगो को ज्ञात होगा कि बनारसी तबले के 
% प्रकार के ठेके होते। आज बहुत कुछ तबले की एक 
शैली रह गयी है ओर आशंका यह है कि कुठ समय 
द यही एक शैली बच जायेगी। पहले महफिल मेँ तबला 
हत हौ सरल (मीठा) होता, जबकि आज तबले का परिष्कार 
ती बहुत हो गया ओर ताल एवं गणित के अनुसार वह बहुत 
पष्कृत हो गया, परन्तु वह गाने की संगत के सर्वथा 
ुपयुक्त हे। आज के अनेक तबला वादक, जिस शैली का 
ग करते है, वह कत्थक नृत्य के लिट उपयुक्त है। 
मैने यहो की अनेक प्रसिद्ध गायिकाओं के संगीत को 
चुना हे। परन्तु यह परम्परा बहुत बड़ी है। उनमें से कुठ 
शम उल्लेखनीय है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एक वार 
इतहार छपवाया था कि वे अपने समय की प्रसिद्ध 
ं के फोटोग्राफ बेचेंगे। अब इनमें से दो-एक ही 
बलल्ध॒हं। उनके समकालीन काशी के महाराजा 
इ्वरानारायण सिह ने भी अपने दरवारी चित्रकारो से 
धानीय गायिकाओं के अनेक चित्र बनवाये थे। प्रायः दस 
चं पूर्वं एक व्यक्ति ने उन्हे तितर-वितर कर दिया। इस 
कार एक महत्वपूर्ण सामग्री हाथ से निकल गयी। सर 
जन्त प्रिसेप (प्रायः 1830 ई.) ने हीगन नाम की सुप्रसिद्ध 
यका का उल्लेख किया है। उनके बाद नन्ही जान नामक 
क मुस्लिम गायिका का पता चलता है। इनकी एक बहन 
नी थी। नन्दीं जान ने बनारस के एक प्रसिद्ध रईस से 
दिवाह कर घर वसा लिया था। (प्रायः 1850 ई.) भारतनदु 
ज ने अधेर नगरी में गफूरन जान ओर मुन्ना जान का नाम 
द्विया हे। गफूरन जान का फोटोग्राफ भारत कला भवन में 
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हे। इसमे ये ताज पहने हुए है। भारतेन्दु जी की एक चहेती 
मुस्लिम वेश्या थी जिसका नाम याद नहीं आ रहा है। 
भारतेन्दु जी ने उन्हे हिन्दू बनाया ओर उनका नाम माधवी 
रखा। पूजा करने के लिए हाथी दत के ठाकुर जी दिये। 
बनारस मे उस समय तौकी, बड़ी एवं छोटी मैना भी बहुत 
प्रसिद्ध हुर्ई। उस समय एक जानकी बाई भी शीं, जो 
मिर्जापुर के प्रसिद्ध महन्त जी की रक्षिता थीं। इसीलिए वे 
महन्त वाली जानकी के नाम से जानी जाती शीं। एसे रईस 
की उपपत्तिर्यो तब तक महफिल मेँ नहीं जाने पाती थीं 
जब तक उनके स्वामी उन्हे छोड न दे। भारतेन्दु जी के काल 
म ही हुस्ना नाम की एक अदभुत गायिका हुई, जो अपने 
रूप नही, पर गुण के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुरई। मैन उन्हं 
बचपन मं देखा है। ये स्वयं कविता करती थी। भारतेन्दु 
जी ने इन्हे गीत गोविन्द के पद स्वरवबद्ध कराये। यह 
परम्परा बरावर चलती रही। 


हुस्ना बाई रमजना जाति की थीं। यह वेश्यां की 
एक जाति है। चकि इनकी संतानो के पिता का ठीक-टीक 
निश्चय नहीं होता, इसलिए इन्दे रमजना कहते है। इसके 
अतिरिक्त गायिकाओं की एक ओर जाति शी, जिसे गन्धर्व 
कहते हैँ। इस वर्ग के लोग दूर-दूर तक फैले है ओर गंवां 
मे खेती-बारी भी करते है। 


हुस्नाबा कौ तहजीब के बारे मेँ अनेक किस्से 
मशहूर हैँ । ररईसजादे उनसे तहजीब सीखने जाते थे। वे 
अच्छी शायरा भी थीं ओर उनका दीवान छपा है। बाद में 
संगीत के प्रति समाज मे धीरे-धीरे अरुचि उत्पच होने लगी 
तो कभी-कभी वे फारसी थियेटर के मंच पर भी अभिनय 
करती। पर इससे उनका विशेष लगाव न था। उनके कलाम 
का नमूना देखिए- 


ऋता यही हे जी. मै कि बीमा गम बूं 
वौ पूछने. यै ये. कि हूुख्ना कौ क्या, इ? 
मेरी बो इत्तिनाः की. नङ्पनना दू हिव्र मै, 
जालिम्‌ का बौ. नवाब कि णि क्या के कट्‌ 
उसी समय लखनऊ के कालकादीन ओर विन्दादीन 
ने कत्थक को एक नया आयाम दिया ओर हस्तमुद्राओं का 
बहुत परिष्कार किया। हुस्नाबाई भी भाव बताने मेँ अद्वितीय 
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शीं। हुस्ना बडे शांत स्वभाव की थीं ओर बाद मे धामिक 
विचार की हो गयी शीं। उन्होने अपनी सारी संपत्ति दान मे 
देकर सिकरौल स्टेन के सामने एक बड़ी धर्मशाला 
बनवायी, जो आज भी उनकी कीर्तिं उजागर करती है। 
चपन ये मैने उनसे भारतेन्दु जी के कितने दी अलभ्य चित्र 
एतं संस्मरण प्राप्त किये। 


थोडे बाद की गायिकाओं का भी उल्लेख कर दू। मेर 
दचपन मे सरस्वती नाम की एक बहुत बड़ी गायिका हुई, 
पर वह नृत्य नहीं करती शीं। इसी काल मं विद्याधरी नाम 
ती एक अत्यन्त रूपवती गायिका हूई। वे बहुत हाल तक 
जीवित थीं। प्रारम्भ मेँ वे महाराज ईष्वरीनारायण सिंह की 
कृपा पात्र भी शीं। उन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। 
परन्तु मेरे व्यक्तिगत विचार से उन्हे काशी की चोटी की 
गायिका मेँ नही रखा जा सकता। विद्याधरी की ही भाजी 
प्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी शीं, जिनका उल्लेख ऊपर 
हुआ है। उन्हे बाद मे दिल्ली वालो ने बड़े आदर से बुलाया 
ओर वहीं उनका देहान्त हुआ। उनकी कई प्रमुख शिष्या ट । 


सिद्धेश्वरी देवी की दही पीढी मे बड़ी मोती बाई, 
रसूलन बाई (उनकी बहिन बतूलन बाई) काशीबाई, ललिता 
ताई आदि हुरई। इनके थोडे हौ बाद छोटी मोती बाई, ठटामी 
बाई आदि का नाम लिया जा सकता हे। इन सभी के संगीत 
कता घराना एक ही था, प्रसिद्ध सियाजी महाराज सरगिए 
का घराना। परन्तु इन गायिकाओं ने क्रमशः अपनी निजी 
शौलि्यौ शरी विकसित कीं। इनमे रसूलन बाई की एक 
अनोखी अदा शी। उनकी आवाज में एक अद्भुत गहरायी 
थी ओर जव वे सीधे सादे ठंग से भी किसी चीज को प्रस्तुत 
करतीं तो उसमे एक अजीब लोच ओर दर्द पैदा होता। 
बनारसी टुमरी दादरा मँ उस बेचैनी का एेसा सुंदर उदाहरण 
रसूलन बाई मे ही मिला। प्रायः 1930 मे करनाल वाली भी 
एक बाई जी शीं। (नाम याद नहीं आता), जो अपनी 
पल्लेदार आवाज के लिए प्रसिद्ध थीं। इसी काल मे जवाहर 
नाम की एक बड़ी अच्छी गायिका तैयार हूरई। प्रसाद जी की 
` दुकान के पास दी उसका कोठा था। लोग इसके रूप नही, 
इसके संगीत पर मुग्ध थे। आजकल बनारस शौली की 
प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी हे। 
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वनारस के बाहर आकर यँ बसने वाली गायिकाओं 
की कमी न शी। उपर्युक्त मे भी नन्ही जान, बी मोती बाई, 
रसूलन बाई, बकूलन आदि बनारस के बाहर से हौ आकर 
यँ बसी थीं। वस्तुतः बनारस उस समय संगीत का एक 
प्रमुख केन्द्र था ओर यहो कद्रदानोँ कौ भी कमी नहीं थी। 
संभवतः आजमगढ़ ने एक रूपसी को जन्म दिया। कुछ 
लोगो का कहना है कि इसके पिता आरमेनी या यूरशियन 
थे। यह गौहर जान के नाम से प्रसिद्ध हुरई। इनकी मा का 
नाम विक्टोरिया बताया जाता है, जिन्होने इस्लाम ग्रहण 
करनै पर अपना नाम गौहर जान रख लिया था। गौहर का 
प्रारम्भिक कार्य-्षत्र बनारस ही था। बनारस आने से पूर्व 
ठे गौर (बिहार) के राजा के पास भी रही। बाद मं बनारस 
के राय परिवार के लल्लन जी तथा छगन जी के पास ये 
बहुत दिनों तक रही। राय छगन जीने इन्दं संगीत की 
शिक्षा दिलायी। संगीत के क्षेत्र मे गौहर का कोई खास 
महत्व नहीं माना जा सकता। बनारस म रहकर हो 
गौहरजान का सारे उत्तर भारत मे बड़ा नाम हो गया ओर 
वडे-बडे राजा एवं नवाब उसके प्रशंसक हो गये। पता नही 
क्या कारण हुआ कि राय छगन जी ने इनका साथ छोड 
दिया ओर वे बंगाल चली गयीं । वरौ गौहर एक ईरानी युवक 
के पास रहने लमीं। फिर वे व्यवसाय मे नहीं आयी। 


यह मै चन्द्रकला नाम की एक बाई जी का हाल दे 
| (प्रायः 1920-30), ये कोई विशिष्ट गायिका नदीं थी 
परंतु इनके सर्य के पाश मं बनारस के एक प्रमुख रईस 
आ गये थे। कुछ समय बाद वे पैसे की कमी मं आ गये 
तब चन्द्रकला कोर (उदीसा) के राजा की प्रियपात्रा बन 
गयीं। उक्त राजा यहीं बस गये ओर उन्होने चन्द्रकला के 
लिए एक बंगला बनवा दिया। कुठ समय बाद उनकी प्रजा 
उन्हे उडीसा से आकर ले गयी। चन्द्रकला को पुनः अपने 
पुराने प्रेमी की याद आयी। वह अपना सारा वैभव उन पर 
न्यौावर करना चाहती शीं, जिसे उन्होने ठुकरा दिया। 


यँ जन बाई का भी उल्लेख कर द| जो हम लोगों 
के समय दही की शीं। बनारस के एक प्रसिद्ध खत्री परिवार 
से उनका संबंध था। उनकी कन्या चोटी की सिनेतारिका 
के रूप मे प्रसिद्ध हई। 
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बनारस की टुमरी गायिकी के प्रसंग मे उस्ताद 
` खा का उल्लेख आवश्यक है। वे आये तो बाहर 
य घर उन्होने यहा की ठुमरी, दादरा गायिकी मे एक नया 
ज्ञ पैदा किया। बड़ी मोती बाई आदि प्रमुख गायिकाओं ने 
जनते सीखा। फिल्मी गायक सहगल के ठुमरी गायन मेँ भी 
तका प्रभाव मिलता है। प्रायः 1925 में वे बनारस छोडकर 


कलकत्ता चले गये, पर यहौँ विशेष प्रश्रय न था। उस समय 


चहो प्यारे साहव आदि ठुमरी के प्रसिद्ध गायक थे। 
कलकत्ता-शान्तिनिकेतन में रहते हुए उनका रवीन्द्र संगीत 
र ओी.प्रभाव पडा 


लोग नयी प्रतिभाओं को तुरन्त पहचान लेते। प्रायः 
1925 की बात है। उस समय सिद्धेश्वरी देवी का नया-नया 
¶म सुनायी पड़ा था। मेरे घर में ही एक महफिल थी। उसमें 
नवरो पहले सुनने का अवसर मिला था। मेँ अपने चचेरे 
श राय छगन जी के पास बैठा था। उन्होने मुञ्ञसे कहा- 
स्खना एक दिन यह एक प्रसिद्ध गायिका होगी। समय न 
इसे सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार रसूलन बाई के बारे मे 
जहा जाता हे कि वे अपनी बहिन बतूलनवाई के साथ, बहुत 
कम उप्र मे सहसराम की ओर से बनारस आयी। यहं के 
स्तादो > तुरन्त पहचान लिया कि यह दो बहिन उच्च 
गायका होगी। दुर्भग्यवश बतूलनवाई बहुत स्वल्पायु में 
शै चल बसी, पर रसूलनबाई ने बनारस का नाम रोशन 
कया उनकी शैली मे एक अपनी मौलिकता थी। 


महफिलो मे संगीत ओर काव्य दोन का बड़ा मार्मिक 
वेवेचन होता एक बार एक गायिका गालिब की एक गजल 
प्र रही शी : 

गलन तुम्हाराः गट नहीं आसां नौ सहल हे, 
नार तो यही ह कि दुश्वार = नडी) 


भारतेन्दु जी के पार्श्व मे एक सहृदय नवयुवक बैठे 
वी वे मुग्ध होकर सिर हिला रहे थे। भारतेन्दु जी ने पूष्ठा 
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किं इसका मतलब भी समज्ञा? नवयुवक ने सादर जवाब 
दिया, अर्थात्‌ असम्भव। भारतेन्दु जी ने उसकी पीठ लेकी। 


महफिल मे ेसी ही मर्मग्राहिता अपेक्षित थी। न वे 
लोग रह गये, न वह वातावरण। 


जसा मँ कह चुका हू कि उस समय के दर्शक या 
श्रोता भी बड़ी परिष्कृत रुचि के होते थे। संभवतः बड़ी मैना 
नृत्य प्रदर्शन कर रही थीं। भारतेन्दु जी भी आमन्त्रितो मँ 
थे। नृत्य देखते-देखते उन्होने बाई जी से कहा, “इस भाव 
को परिवर्तित करके अमुक भाव से दिखलाइए।“ बाई जी 
अपने समय की चोटी की नर्तकी थीं। शायद उन्हे यह 
अच्छा नहीं लगा। पर वे अत्यन्त शालीनता के साथ बोलीं 
हुजूर इस बात को कह डालना तो आसान है पर इसे कर 
के दिखाना (मुद्राओं से अभिव्यक्त करना) बहुत कठिन है।“ 
भारतेन्दु जी ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होने कहा 
उतारो धंघरू'। यद्यपि भारतेन्दु की सृत्य शास्त्र मे कोई गति 
न थी। पर पैरों में घुंघरू बोधकर उन्होने वे भाव अभिव्यक्त 
किये किं बाई जी ने उनके पैर पकड लिये। 
बनारस मं कुछ विशेष अवसरों पर लोग गाते-बजाते 

निकलते। बनारस के चारो ओर की एक परिक्रमा होती हे 
जिसे पंचक्रोशी कहते है। इसमे यात्री पच दिनों तकं 
प्रतिदिन पच कोस की यात्रा करते। इसमे भी गाते बजाते 
चलते। इसमे लोग प्रायः स्तुति भजन गाते। इसी प्रकार 
मोहल्लों मे भिन्च-भिन्च अवसरों पर गने-वजाने के कार्यक्रम 

होते, जैसे बरसात के दिनं मे कजली या कव्वाली गाते। 

होली के दिन तीसरे पहर कसेरे जाति के लोग होली गाते 

हुए चौँसटी देवी का दर्शन करने जाते। उनका साथ शहनाई 

बजाने वाले देते। कई राम लीलाओं मेँ स्थान-स्थान पर 
संगीत के कार्यक्रम होते जैसे रामघाट पर ज्जगाजी नागर 
की होली गाने की परम्परा बहुत हाल तक चली आ रही 

थी। पर समय के उब्टे प्रभाव से उनमें से बहुतो को समाप्त 
कर दिया ओर जो चे हैँ उनके भी दिन गिन हुए है 
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एक ॐ उस्ताद मौनुद्धीन ख्व 


संकलन-विनय कूल 





सष्व गीय उस्ताद मौजुरीन खां भारत की उन 
संगीत विभूतियां मे शुमार हँ जिन्होने न 
केवल बनारसी टुमरी को पूरे भारत मे मान्यता दिलाई, 


। पूरब अंग की ठुमरी सुनने वालो के मन म बोल बनाव 
की टुमरी का चाव भी पैदा किया। 


उस्ताद मौजुटीन खां की कर्मस्थली ताउम्र काशी ही 































नाहन नामक एक छोटी सी रियासत मे 
सन्‌ 1875-76 के मध्य हुआ था। आपके 
परिवार के ज्यादातर सदस्य संगीत मे (# 
खासी दखल रखते थे। आपके वालिद 
उस्ताद गुलाम हुसैन खां व चाचा उस्ताद 
रहमत हुसैन खां मशहूर गवये व सितारिएट 
थे। बड़ी बहन रहमुद्लीसां बेगम भी गायिका 
शीं जो अन्तिम समय तक काशीमे ही 
रहीं। आपकी मो जेबुच्चिसां भी एक कुशल 
गायिका थीं ओर उनके वालिद सुलह खां 
भी पंजाब के मशहूर गवैये थे। उस्ताद 
मौजुरीन खां के छोटे भाई उस्ताद रहमुद्ीन 
खां ठुमरी के अच्छे गायक थे जिनकी 
शार्गिदी नर्तक शंभू महाराज ने की थी। 


उस्ताद मौजुटीन खां की उग्र जब 4-5 साल की थी 
तभी उनके वालिद के बुलाने पर पूरा खानदान बनारस आ 
गया ओर यर्हौँ शेख सलीम फाटक पर एक किराए के 
मकान मे रहने लगा। बाद मे यह परिवार यहीं के छत्तातले 
स्थित एक किराये के मकान मे आ गया ओर ताउम्र यही 
रहा। बनारस मे आपकी मौ जेबुतच्िसां ने अपने वालिद 
सुलह खां के सैकड़ों गाने युवा मौजुदीन खां को सिखाए 
इसके अलावा आपने ग्वालियर के गणपत राय भैय्या जी 


ॐ कत ॐ 








रही, यह बात दीगर है कि उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के 





उस्ताद मौजुद्दीन | पूरब अग 
की ठुमरी के जन्मदाता 








से भी जो एक बेमिसाल हारमोनियम वादक व बोल बनाव 
की ठुमरी के उस्ताद थे, शिक्षा प्राप्त की। पटियाला घराने 
के आलिया फत्त्‌ से आपने गायिकी सीखी। दरअसल काशी 
की संमीत परंपरा मे अन्य शैलियों के साथ-साथ ठुमरी 
गायकी की एक विशिष्ट परंपरा भी सदियों से चली आ रही 
है जिसे उस्ताद मौजुहीन खां ने एक प्रसिद्ध गायक के रूप 
मे अनूठी पहचान दी। आपने दुमरी गायकी को परिष्कृत 
कर गाना शुरू किया जिससे श्रोताओं को 
| भी नवीनता का एहसास हुआ। काशी मे 
| रां साहब को विख्यात करने का श्रेय 
| सुप्रसिद्ध रईस व जमींदार श्री लल्लन व 
श्री छगन जी को जाता है। कलकत्ते की 
मशहूर गौहर जः. क उनके यहां आकर 
गा चुकी शीं। ये दोनों धनिक मुहर्मोगी 
रकम देकर विख्यात गायको को आमंत्रित 
करते थे। एेसे ररईसों के यहां उस्ताद 
मौजुरीन खां को आश्रय मिलने ओर 
सफल गायक जीवन की शुरूआत की 
घटना बही रोचक है। 
एक बार इन ररईसो ने कबीर रोड 
स्थित गणेश बाग मे एक बडे संगीत 
जलसे का आयोजन किया था। इस जलसे की शोहरत 
सुनकर उस्ताद मौजुरीन खां अपने मित्रो सहित किसी तरह 
छिपते-छिपाते जलसा स्थल मे प्रवेश करने मे सफल हो 
गए। मौजुरीन खां एक ज्ञाी के पीठे छिप गए ओर जब 
जलसा शुरू होने की तैयारी जोर-शोर से जारी थी तभी 
मित्रों के इशारे पर मौजुदीन खां धीमी आवाज मे गाने लगे। 
संगीत पारखी लल्लन जी से यह सुरीली आवाज ष्टुप न 
सकी ओर वे मौजुदीन खां के पास खिचे चले आए। उनसे 
परिचय पष्ठा ओर जलसे मे गाने के लिए आमंत्रित किया। 


दो-क - 
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एक-दो बाहरी कलाकारों के बाद खां साहब गाने 
तैठे। उनके साथ संगत के लिए काशी के मशहूर साजिन्दे 
भरी उपलब्ध थे! पहले खां साहब ने द्रुत लय का एक खयाल 
गाया, फिर बनारसी टुमरी जिसके बोल थे-'हँ री ननदिया 
पान खाये मुख लाल भयो, रंग चूवे जैसे केसर का।* इसके 
हर बोल खां साहब ने इतने उम्दा से गाए किं सारी महफिल 


म॑त्र-मुगध हो गई ओर कब रात के दो बज ग्ट, पता हौ नह , 


चला। इसी घटना के बाद से वे इस परिवार के चहेते हो गए। 


इस परिवार के बाबू छगन जी की कलकत्ता के 
प्रसिद्ध रईस सेठ दुलीचंद से गहरी छनती थी। एक बार 
इन्दी सेठ ने खां साहब का गायन सुनने के लिए कलकतते 
मे एक जलसे का आयोजन किया, जरह छगन जी खां 
साहब को साथ लेकर पर्वे वर्ह देश के सृप्रसिद्ध संगीत 
मनीषियो का जमघट था-गणपत राव, बशीर खां, श्याम 
लाल, गुर खां, मम्मन खां, गिरजा बाबू. गौहर जान, 
आगरे व चिलविला की दोनो मल्काजान वगैरह। इन सभी 
कलाकारों के गायन ने वँ जो समां बोधा उससे सेठ जी 
गर्व से फुल गए। 


अन्त मे बारी आई उस्ताद मौजुदीन खां की। खां 
साहब ने पहले एकाध खयाल गाकर गले को ताकतवर ओर 
काबू मे किया, फिर बनारस अंग की ठुमरी-पिया 
परदेसिया मारो मनहारी" दर्द भरे गले से बोल बनाकर एसा 
गाया कि लोग सुनकर मदहोश हो गषएट। देर रात तक चले 
खां साहव के इस गायन से पूर्व के सारे गायको की गायकी 
धुल गई ओर बनारस का सिर ऊँचा हो गया। मौजुददीन खां 
वहौँ से काफी यश-धन लेकर वापस लौटे। कारी के 
अलावा गया के सुप्रसिद्ध जमींदार श्री माधोलाल कटारिया 
व श्री सिजवाड जी जैसे रईसों के यहोँ उस्ताद मौजु्ीन खां 
लम्बा प्रवास करते हुए गायन प्रस्तुत करते रहते थे। एक 
प्रकार से ये रईस ही आपके आश्रयदाता थे, तथापि बनारस 
ही आपकी मुख्य कर्मस्थली थी जरह आए दिन आपके पूरब 
अंग की ठुमरी-गायन के कार्यक्रम होते रहते थ। 


खां साहब की गायकी मे मर्दनापन था। वे चक्करदार 
तानो की जटी लगा देते थे! आपका गला गमक, खनक, 
मर्क, फिरत, सुरीलेपन व गंभीरता से परिपूर्ण था। आवाज 


को दवबाने, खोलने, मुलायम या चौडा करने का आपका 
हुनर बेजोड था। 
विना किसी साज के भीसुरमेगालेतेथे। यूतो 
ठुमरी गायन के अन्य गायक भी उस समय थे जिनमें 
कदीरचौरा के श्री जगदीप मिश्र विशेष उल्लेखनीय हे! 
लेकिन बनारसी दुमरी को प्रसिद्धि व विस्तार दिलाने का 
श्रेय उस्ताद मौजुरीन खां को ही जाता है। आपने ठुमरी 
गायन का वह युग शुरू किया जिसमें ठुमरी गाना हीनता 
नहीं, शान की बात समञ्जी जाने लगी। 


उस समय टुमरी गायन मे आपकी दी धाक थी। 
चकि काशी ही आपकी मुख्य कर्मस्थली थी इसलिए यहां 
उनके गायन से जुढे अनेक रोचक संस्मरण व॒ घटनाएं 
इतिहास मे दर्ज ै। 1906 के आसपास य्ह के जौहरी 
बाजार में (वर्तमान मे चौखंबा के नाम से ख्यात) कोठी 
लाल जी गोपाल दास के य्ह श्री काशी संगीत समाज की 
ओर से एक जलसे का आयोजन किया गया जिसमे नगर 
के गणमान्यो के अतिरिक्त अनेक रजवाडे भी जमे थे। 
जलसा रात्रि 10 बजे शुर होना था लेकिन खां साहब वहो 
नहीं प्हैवे। सभी उनका इंतजार करने लगे। जब ओर दर 
हुई तो खोजदीन से पता चला कि वे व्द्धिल दास जी अंधेरी 
वाले के, जो उस जमाने के मशहूर हारमोनियम वादक थे, 
घर वैठे है| उन्हे श्री गोवर्धन दास सोना वाले लेने पहुचे ओर 
निवेदन किया किं पूरी महफिल आपकी प्रतीक्षा कर रही 
है। इस पर उस्ताद मौजुरीन खां ने सपाट जवाब दिया- 
मूड बनेगा तब आङ्गा। 


खैर इसके बाद रात 12 बजे के आसपास वे अपने 
साजिन्दों के साथ महफिल में पर्हुचे ओर वो गायन प्रस्तुत 
किया कि पूरी रात गली तक सें श्रोताओं की एक भारौ भीड़ 
खटी उन्दं अविचलित सुनती रही। इस एतिहासिक व 
यादगार कार्यक्रम में तबला वीरू मिश्र ने व हारमोनियमं 
सोनी वाब्‌ (गया वाले) ने बजाया था। एेसे दर्जनों 
अविस्मरणीय वृतान्त का स्थानाभाव के चलते यहो वर्णनं 
करना सम्भव नहीं है। 


खां साहब ने कभी किसी की नौकरी नहीं की। 
हमेशा रईसों के यँ मित्र की हैसियत से रहे। अपनी मस्ती 
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आजादी मे कभी खलल 
पटने दिया। हमेशा 
#-शौकत से रहे। शाम 
# अपने छत्तातले वाले 
करान से निकलते तो उनके 
य प्रशंसकों की भीड चारों 
र से घेरे चलती। । 
कीमती वस्त्रौ ओर | 
तर मे दूबे आप जिधर से भी | 
#कल जाते, पूरी फिजां | 
हक जाती। सारी कमाई 
यने शौक पूरे करनेमेही 
च की, भविष्य के लिए बचाने की कों ललक नहीं थी। 
पके गानां के अनेक रिकाई एचषएटमवी न बनाए जिनमे से 
छ आज भी श्री काशी संगीत समाज के “धरोहर 
हालय मे सुरक्षित है। 


कहा जाता है कि आगरा वाली मलिका जान से आप 
कतरफा प्यार करते थे, बिना यह जाने कि वह भी उन्हे 
हत हं कि नही। एक बार आप दृद्‌ निश्चय करके इश्क 
र निकाह का इजहार करने मलिकाजान के धर पहुचे। 
वर्ह उसे विख्यात गायक फैय्याज खां के आगोश 
दखकर उन्हे एेसा सदमा लगा कि लौटकर आपने शराब 
शुरू कर दी जो उनकी गायकी ओर जिन्दगी के खात्मे 
र सबब तनी। 

कहा यह भी जाता है कि अपन इतकाल से तीन 

पूर्व आप डरा इस्माइल मेँ किसी नवाब के यहाँ गाने 

श थे। नवाब आपका गाना सुनकर पागल सा हो गया ओर 

अपने यर्हा दरबारी रखने का प्रस्ताव दिया जिसे खां 

इहव ने नकार दिया। वहौँ से लौटने के बाद आपका गला 
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शया, आवाज बुङ्ञ ग | उनकी बड़ी बहन रहमुत्रीसा कर 


कलार उस नवाब ने खीज्ञ मे खां साहब का गला खराब 
रने के लिये कोई घातक पेय पिला दिया था। 


3 दिसंबर 1922 को एेन दीपावली की रात जव पूरा 
8 खुशी के चिरागोँ से रोशन था, संगीत को रोशन 
न वाला यह चिराग महज 40-45 की कम उप्र ही 


@ ®> छः 





उस्ताद मौजुटीन खौँ की मजार 


छत्तातले वाले मकान में सदा 
के लिए बुञ्ज गया। 


आपके इतकाल की 
खर से पूरा बनारस स्तव्ध 
रह गया। तीन दिनो तक 
यहां कोई गाना-बजाना नही 
हुआ। आपके पार्थिव शरीर 
को पितरकुंडा स्थित कत्रगाह 
मे आपके ही वालिद की कत्र 
के बगल में दफनाया गया। 
करीबन 15 वर्ष पूर्व श्री 
काशी संगीत समाज ने उनकी 
कत्र पर एक पक्की मजार भी बनवा थी जिस पर एक 
संगमरमर का शिलालेख भी लगवाया। इसका अनावरण 
प्रख्यात संगीतविद्‌ ठाकुर जयदेव सिह ने किया था। 


इस अवसर पर आकाशवाणी ने आपके गायन एतं 
जीवनवृत्त पर विशेष प्रसारण किया था। लेकिन दुरभाग्य से 
अनावरण के मात्र दो वर्षो के अन्दर वह मजार जमीदोज 
कर दी गई जिसका आज कोई नामोनिषान नहीं बचा है। 
आपके शिष्यो में बही मोती बाई तथा पं, रामा जी शुक्ल 
खेडावाल विशेष उल्लेखनीय है। 


आपके जीवनवृत्त पर कथा लिखने एवं वृत्तचित्र 
बनाने के भी कई प्रयास किए गर। किन्तु दुभग्यि से वे पूरे 
नहो सके। 


तथापि बनारस अंग की दुमरी ओर उसकी उचति के 
लिए गिष्ट गए उनके प्रयास एवं उनकी गायकी की रिकार्डिग्स 


उस्ताद मौजुदीन खां की स्मृतियों को सदा अमर बनाए 
रखेमी| 


ठुमरी गाने में उस्ताद मौजुदीन खो का जोड़ा नहीं था 
उ, फैयाज खो कहा करते थे, ठुमरी मौजुीन के लिये बनी 
ओर मौजुदहीन दुमरी के लिये। बनारस के शिवाले के निकट 
प्यारे साहब की उ्योढ़ी मे संगीतकारों की एक महफिल मे 
मौजुदीन खो की गायी सोहनी की बंदिष्ट 'फुलवा विनत हार 
उर सुनकर वरहा उपस्थित उ. रहमत खो, उ. कल्लन खों 
(आगरा घराना), कु. छन्रू खौ, बड़ी मैना, हुस्नाबाई. सुग्गन 
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बाई, विद्याधरी बाई, उ. जंगी खो, उ. बुंदू खो, प्रभृति ` 


संगीतकार ने मुक्त कंठ से सराहना की। प्यारे साहब स्वयं 
चोटी के ठुमरी गायक थे, किन्तु वह मौजुदीन खो कौ 
ठुमरियों के दीवाने थे। 


शाह आलम द्वितीय के वंशज प्यारे साहब शिवाला 


की कोठी मेँ रहते थे-स्वयं गवैये थे, पर रईस होने की 
वजह से संरक्षक अधिक थे। इनकी डयोढी मे संगीतकार 
बराबर जुटते थे, जिनमे आशिक अली खौ. छत खो. बडी 
मैना, सुगन बाई, उस्ताद जंगी खँ (लखनऊ के हारमोनियम 
वादक) आदि थे। महफिल चल रही थी। बहुत-से लोग गा- 
बजा चुके थे। किसी ने कहा कि एक मौका इस छोकरे को 
भी दिया जाय। इजाजत मिली तो मौजुहीन ने परिया शुरु 
किया। कुठ ही देर मे सभी मंत्रमुग्ध हो गये। यह कर्हा का 
छुपा रुस्तम है? किससे सीखा है? पर मौजुरीन खां को 
तो पैदाइशी हुनर था, खुदा की देन थी। 


एक बार केशोदास गुजराती के यहाँ संमीत की 
महफिल मँ मौजुदीन खां की तारीफ हो रही थी कि 
सुग्गनबाई ओर मंगूबाई पधारी। इन्दे देखकर मौजुदीन खां 
को अच्छ नहीं लगा उन्होने मुंह फेर लिया। उन्हे 
सुग्गनवबाई ने अपमानित किया था, जो उनके दिलमे कोटे 
की तरह चुभ रहा था। उन दिनों सुनवाई बनारस की 
वरिष्ठ ओर सम्मानित गायिका थीं। उस महफिल मं 
बीनकार मिठाईलाल ओर ख्यालगायक छ्रू खो उपस्थित 
थे। मिलईलाल का वादन चल रहा था। फिर फरमाइश हई 
कि मंगूबाई का गायन हो। मंगूबाई ने भैरवी की ठुमरी शुरू 
की तो मौजुदीन उठकर कमरे से बाहर चले गये ओर बाहर 
खडे रहकर ध्यान से सुनते रहे। गायन समाप्त हुभ तो छू 
खो ने मौजुदीन को बुलाया ओर गाने को कहा। मौजुदीन 
उस समय भाव-विभोर थे, प्रित थे। उन्होने तोड़ी मे ख्याल 
शुरू किया। गया के राजा बाबू सुरगन ओर म॑गू का गायन 
सुनने आये थे। मौजुदीन का गायन सुना तो आश्चर्यचकित 
रह गये। गद्गद्‌ होकर उन्होने हीरे की एक अगरूढी बतौर 
इनाम मौजुरीन को पहना दी। 


भैया साहब गणपतराव जी शिवरात्रि के अवसर पर 
काजी पधारे। वह उनके शिष्य श्यामलाल खत्री भी थ। 


कि भि, का ` कितः 
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मथुरा से चन्दन चौबे भी भैया साहब से मिलने आये। भया 
साहब के शिष्य थे दरभंगा के बाबू कामाख्या प्रसाद 
नारायण सिह। वात्‌ साहब ने राजा मुंशी माधोलाल की 
भूलनपुर कोठी मे एक महफिल का आयोजन किया। 
दीवानखाना संगीतरसिकों से खचाखच भरा था। लोग 
राजेश्वरी ओर हस्ता का गाना, चंदन चौबे का धरुवपद ओर 
भैया साहब का हारमोनियम सुनने के लिए आतुर थे। 
बनारस के धूमीमल अपने साथ मौजुदीन को लेकर आये। 
चंदन चौबे का धरुवपद सुनकर रसिकजन कृतकृत्य हो गय। 
राजेश्वरी ओर हस्ना ने अपने गायन से रसिकों का 
मनोरंजन किया। इसके बाद धूमीमल जी ने मौजुदीन खों 
को पेश किया। लोग कहने लगे यह छोकरा क्या गायेगा? 
पर भैया साहब ने गाने की इजाजत दे दी। नज्जू खो ने 
सारंमगी संभाली ओर श्यामलाल जी हारमोनियम तथा 
बीर खौ तबले पर संगति करने वैठे। हुस्ना ने ललित का 
ख्याल सुनाया था। मौजुरीन वही गाने लगे। पहले तो लोगं 
इसे बदतमीजी समज्ञकर नाराज हुए, पर प्रस्तुति इतनी 
असरदार शी कि सभी स्तव्ध रह गये। श्यामलाल ओर 
वजीर खँ को संगत करने मे कठिनाई होने लगी, तो भैया 
साहब चे स्वयं पेटी संभाल ली। वह बखूबी साथ देने लगे। 
अत में भैया साहब ने एक बहुत ही मुश्किल तान बजायी' 
ओर कहा इसे गाओ। मौजुहीन न निवेदन किया किं एक 
वार फिर बजाइये ओर ज्यों ही भैया साहब ने वह तान 
बजाई कि मौजुटीन ने उसे हू-व-हू गले से उतार दिया। भैया 
साहब ने उठकर मौजुरीन को गले से लगा लिया] बहुत 
शावाशी ओर दुआ दी। भया साहब ने घोषणा की कि अब 
इसके बाद गाना-बजाना नहीं होगा। 


मुम्बई के भिडीवाजार इलाके मे स्थित उस्ताद नजीर 
खँ के आवास पर आयोजित प्राइवेट महफिल में मौजुदीनं 
खँ का गाया तोडी का ख्याल ओर भैरवी की दुमरी. 
-वाजूलंद खुल-खुल जाय" तथा "दरवाजा ठाद रहियौ' 
सुनकर वँ उपस्थित गाने-बजानेवालो की पूरी जमात होश 
गवं बैठी। 


इसी तरह राजेश्वरी बाई के कोठे की महफिल मँ 
मौजुदीन खँ ने भैरवी 'केवङ्िया खोलो राजा रस की तुद 
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गा पर अपनी मोहिनी गायकी का जादू को हीरे की अपनी अगूठी देकर नवाजा था। गयावाल पण्डु 
की रईसी ओर संगीत प्रेम मशहूर था। 
¶यो > मौजुहीन खँ को सुना है, उनसे ज्ञात कलकत्ते के संगीतरसिक सेठ दुलीचंद के दमदम 
ताहब जब भैरवी मे बोल भरते थे, तो कयामत॒ स्थित बामीचे मे महफिल सजाई गई। श्यामलाल खत्री तथा 
क प्रमाणस्वरूप उनकी गायी भैरवी का एक॒ अन्य कलाकार उपस्थित थे। इस महफिल मे कुष्ठ लोगों ने 
# हे। मौगुदीन खौ के ग्रामोफोन रिका का शरारतन मौजुटीन खँ ओर जगदीप मिश्र को आपस में 
स्वी. के "चेयरमैन्स च्वायस' कैसेट सिरीज मे भिड़ दिया। सेठजी को विश्वास था कि जगदीप मिश्र वीस 
छन्तु उसमें भैरवी की यह चीज नहीं है। तीन पड्गे। गायन प्रारम्भ हुआ। जगदीप जी ने यमन मे पेशकश 
न अल्पकालीन रिक मे बिलकुल सीधे-सादे की ओर मौजुदीन खँ ने वसंत-वहार की अवतारणा की | 
कहते हे, जो दिल में पैठ जाता है। ठुमरी जगदीप मिश्र को विजयी घोषित किया गया। भैया साहब 
दै बोल कहकर असर पैदा करना मुड्किल होता ओर श्यामलाल खत्री को यह पराजय अखर गई। भैया 
ज्ञाधी-सादी, सरल प्रस्तुतियों से प्रभाव डालना साहब जी-जान से मौजुहीन खौ का मार्गदर्शन करते रहे। 
बेशक, मौजुरीन खोँ ठुमरी के दुर्लभ गतैया थे। क मं ०. हुए ओर हर बार मौजुदीन खो - 
४ व कंठे जति हृर। जगदीप मिश्र समज्ञदार थे। वह समङ्ञ गये 
के ` व ह ५ लोग दोनों को लडवाकर तबाह कर देगे। इसलिए वह 
न खों ने कजरी "गगन गरजे चमकत दामिनी केलकत्ता छोडकर त ५ | तनो 
पने सुरो ठी मलकाजान पर कलकत्ते मे महफिल लः 
छ हि = तीत फुलर से इ थी| यह महफिल बनारस की सुग्गन बाई के सम्मान में 
आयोजित थी। उस्ताद बदल खँ, श्यामलाल खत्री, सभी 
षे ५ च मौजूद थे। सुनवाई ने ख्याल के बाद दादरा शुरू किया 
णी म मोजुरीन खँ पूरिया- धनाश्री मे "मोरे पिया दादरा गाने में सारे भारत मे सुग्गनवाई का जवाब नहीं था। 
मासि" सुनाकर श्रोताओं को सुर-सरिता मे सभी ने दिल खोलकर तारीफ की, पर मौजुरीन खोँ मुँह 
| गौहरजान इस प्रस्तुति को सुनकर मौजुदीन केरे चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद किसी ने कहा कि अव 
हो ग प्रख्यात सारगीनवाज बादल खौ विशिष्ट मौजुदीन का गाना हो जाय। मौजुदीन ने वही दादरा गाया 
थ| सारंग पर इमदाद खं, तवले पर बशीर खं जिसे सुनकर सभी श्रोता वाह-वाह कहने लगे ओर मौजु्ीन 
क ग पर्‌ रयामलाल खत्री ने मौजुदीन के खं कलकत्ते मँ भी प्रसिद्ध हो गये। 
धार किया था। गायन समाप्त तोने पर मलका (इन संस्मरणों का वर्णन संक्षेप में यँ इस उदेश्य 
जात १ अपने कोठे पर आने की उन्हे दावत दी) सं किया गया है कि उ. मौजुदीन खां का संगीत जगत मे 
वाल पण्डा राजा वातू की हवेली मे आयोजित कितना महत्वपूर्णं स्थान था। वह सर्वविदित हो जाट एवं 
क्ल म जोनपुरी गाकर मौजुदीन खौ ने लोगो को उनके वैशिष्ट्य से नहं पौध प्रेरणा लेकर संगीत की सेवा 
र दिया था। राजा बाबू ने खुश होकर खौ साहब मेँ ?से ही समर्पित हो।) 
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कत्ते के श्यामलाल खत्री के निवास पर गौहरजान 
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